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श्री सत्यनारायण व्रत-कथा कही क्रिया पद्धति 
श्री सत्यनारायण व्रत-कथा का तात्पर्य है, सत्य को साक्षात्‌ भगवान मानकर 
जीवन में सत्यनारायण का व्रत लेने की चर्चा । सत्य बोलने भर की छोटी क्रिया 
नहीं वरन्‌ जीवन के हर क्षेत्र में धर्म-कर्तव्य, नीति, सदाचार, मर्यादा एवं विवेक के 
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आधार पर विचार एवं आचरण करना, सत्यनिष्ठा का समग्र रूप है | सच बोलना ६ 







भी सत्यनिष्ठा का एक छोटा रूप है | उसकी आवश्यकता है, पर जिस सत्य को 
जारायण कहा गया है, वह सच बोलने तक सीमित नहीं । सारी मनोवृत्तियों, 
आकांक्षाओं एवं क्रिया-कलापों को जब धर्म मर्यादाओं के अबुरूप बना लिया जाए, 
तो समझना चाहिए कि सत्य रूपी भ्रणवान का जीवन में अवतरण हुआ । यह 
अवतरण ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर-दर्शन का एक रूप है । 

“बरी सत्यनारायण द्रत कथा” में भिक्षाजीवी ब्राह्मण, लकड॒हारा, लीलावती- 
'कलावती, साधु वैश्य तुंगध्वज, चन्द्रकेतु आदि का वर्णन है, उनमें एक ही तथ्य का 
प्रतिषादन है कि सत्यनिष्ठा अपनाने से, सत्यनारायण का व्रत लेबे से लौकिक और 





व बज व जन जम व्वप क जप ज का 





दोनों ही जीवन सुख शान्तिमय बनते हैं और इस सत्यवृक्ति को छोड़ $. 
देने से नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है । इन कथानकों में ऐसे ही 
उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं और सुनने वालों को समझाया गया है कि उन्हें 
चक्रधारी कृष्ण या धबुर्धारी राम को ही भ्रणवान मानकर संतुष्ट नहीं हो जाना है 
चाहिए वरन्‌ यह भी अनुभव करना चाहिए कि नारायण का प्रत्यक्ष संपर्क हम ९ 
$ै सत्याचरण के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं । सदाचारी व्यक्ति अनायास ही ईश्वर का 
कृपा पात्र बन जाता है । उसकी हर जीवन दिशा आनंद, मंगल से परिपूर्ण रहती 
है । जिनने नारायण को सत्य के रूप में नहीं पहचाना, वरन्‌ भोग-बैवे्य से और 
स्तवन पूजन मात्र से उसे फुसलाने की बाल-क्रीड़ा करते रहे वे उस विडम्बना से 
कुछ वास्तविक लाभ न पा सकेंगे । ४ 

सदाचरण की सद्भावनाएँ जन मानस में प्रतिष्ठांपित कराने के लिए 
श्री सत्यनारायण व्रतन्‍कया का अधिकाधिक प्रचार आवश्यक है । यह खेद है कि डर 
उसका वास्तविक तात्पर्य आज न तो समझा जाता है और न समझाया जाता है ।$ 


























कया सुन लेने और पंजीरी, पंचामृत का प्रसाद खा लेने मात्र से लोग अपने कर्तव्य 
की इतिश्री मान लेते हैं | सवा रुपया दक्षिणा देकर लोग समझ लेते हैं कि पुण्य 
मिल गया और जो लाभ कथा में वर्णित पात्रों को मिला था, हमें भी मिल जाएगा 
यह आशा निराशा में ही परिणत होती है । ईश्वर की कृपा इतनी सस्ती नहीं है, जो 
दो-चार रुपया या एक-दो घण्टे का समय किसी कर्मकाण्ड की टेंद-घंट में लगा देने 
मात्र से मिल जाए । इसके लिए जीवन शोधन, निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया 
तवार्य रूप से पूर्ण करबी होती है । श्री सत्यनारायण व्रत कथा के इस कार्य को 
(जमानस में यदि ठीक तरह पहुँचाया जा सके तो उससे वस्घुतः एक बड़े पुण्यफल 
का उद्भव होगा । कथावाचकों एवं विचारशील सुनने वालों को इस व्रत के 
धर्मानुछान का ऐसा ही सदुपयोग करना चाहिए । 

"युग निर्माण योजना” के अंतर्गत जनजीवन में सत्यनिष्ठा जागृत करने तथा 
तदबुरूप आचरण करने का स्राहस जागृत करने के लिए श्री सत्यनारायण व्रत 
कथा को एक आंठ उप्योगी माध्यम के रूप में अपनाया गया है । कथा में 
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जी फलझ्रुति ही नहीं, ज्रत का सैद्धाब्तिक तया व्यावहारिक रूप भी 
उभारा गया है । लोग उसे सुन समझकर सत्यनिष्ठ बनें, सत्यमय जीवव-क्रम 
अपनाकर व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन समुत्नत एवं सुखी बनावें और 
सत्याचरण के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करने तथा जन-जीवन को उसकी प्रेरणा 


देने के लिए कथा-समारोह करें, यह एक स्वस्थ परिषाटी है, जिसे अपनाया 
जाना चाहिए । 




















सत्यव्रत की कथा देश में अनेक भागों में बहुत लोकप्रिय है. । लोगों की अद्धा 
भावना इस प्रसंग में सहज ही उभर आती है । कुशल कथावाचक श्री सत्यनारायण 
के तथ्यों को विविध उदाहरणों के प्रयोग से उभारकर इस माध्यम से प्रखर 
लोकशिक्षण कर सकते हैं । युग निर्माण योजना द्वारा यह अभियान चलाया जा 


रहा है कि कथा के आयोजनों के माध्यम से जन-साधारण को सच्या सत्यव्रती 
बनाया जाए । 


कथा आयोजन विभिन्न ढंग से विभिन्न स्तरों 














पर किए जा सकते हैं 
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र अयवा सार्वजनिक स्तर पर भी इनका ग्रदलन किया जाता ईं 
स्वर की हो, उसे आकर्षक तथा सुरुचिपूर्ण वातावरण बबाकर 
कहने का क्रम अपनाया जाए । प्रचलित परिपाटी एक ही बार में संपूर्ण कया कहने 
की है, किंदु अधिक व्याख्या के साथ सनझाने के लिए उसे पाँच दिव तक प्रतिदिन 
एक अध्याय कहकर पाँच दिवसीय आयोजन बनाया जा सकता है।.._ 7 

कथा व्यवस्था के लिए आकर्षक मण्डप बनाया जाए और उसमें सत्यरूपी 
भगवान की ;तिमा या तस्वीर स्थापित की जाए । पूजा उपकरणों से चौंकी को 
सुसब्जित किया जाए, केले के खम्भ, आम-ऊशोक आदि के पत्ते, युष्प गुच्छ, 
झण्डियों आदि के द्वारा वह सजावट ऐसी की जाए, जिससे दर्शकों कली स्वतः ही 
उल्लास एवं आकर्षण उत्पन्न हो । कलश, चूत-दीप, अजरबत्ती ययास्थान स्थापित 
अर ्ध्टा समयानुकूल न्यूनाधिक भी की जा सकती है. । एक दिवसीय 




























६ काका >- के में उत्साह भरने के लिए ऐसे सार्वजनिक कथा आयोजनों के पूर्व यज्ञ 
जाई की तरह जलन्यात्रा तथा वेदी स्थापना के ग्रकरण भी जोड़े जा सकते हैं । ऐसे 
रा & आयोजनों के अंत में पूर्णाहुति भी जायत्री यज्ञ द्वारा कराई जानी चाहिए । प्रथम 

दिन जलन्यात्रा एवं देवपूजन के बाद कथा प्रारंभ की जाए तथा अंत में कथा समा 
करके गायत्री यज्ञ किया जाए । नित्य एक अध्याय्र की कथा उपयुक्त उपकरणों के 


साथ विस्तास्पूर्वक कही जाने से लोजों की मनोभूमि में विषय भली प्रकार बैठता 
चलता है । 





इस प्रकार के पंच दिवसीय कथा आयोजनों की श्रृंखला जाँवजाँव में, मोहल्लों- 
मोहल्लों में बनाई जा सकती है | कथा का समय ऐसा रखा जाए जिसमें अधिक से 
अधिक नर-नारियों को एकत्रित होने की सुविधा हो । इन आयोजनों के साथ 
सामूहिक संस्कार कराने का क्रम भी चलाया जा सकता है । कथा कहने के 


ओ है अतिरिक्त बचे ढुए समय में लोकसेवी कथादाचक जन सम्पर्क डारा विभिन्न हैं 
रचनात्मक गतिविधियाँ भी चला सकते हैं । इस प्रकार सार्यक एवं लोकोषयोणी ६ 







जा है निर्माण योजना ड्वारा बनाई गई है । 
सामान्य रूप से कथा के पहले समयाबुसार देवपूजन, स्वस्तिवाचन आदि 
थ ै कराकर कया आम की जाए श्रोताओं के हाय में जक्षत, पुष्प देकर कथा प्रारंभ 


करना अच्छी रीति है । अंत में वही अक्षत-पुष्प पुष्पांजलि मंत्र के साथ भगवान को 








क ह चढ़ाने की भावनात्मक व्याख्या कर देनी चाहिए । 

या अंत में आरती, शुभकामना, विसर्जन तया प्रसाद बितरण आंदि सहज रूप से 
के न उू न जाएँ । 

८ ण्ब्य 











७ श्री सत्यनारायण व्रत-कथा ७ 


॥ प्रथम अध्याय ॥ 


व्यास उदाच 'एकदा नैमिषारण्ये ऋषय: शौनकादय: | 
प्रप्च्छुर्मुनय: सर्वे सूत॑ पौराणिकं खलु ॥१॥ 
उपाय चिन्तयामासु मिलित्वा मुनयो नृणम्‌ । 
निवारणार्थ॑ कष्टानां सुख सम्वर्धनाय च ॥२॥ 
व्यास जी ने कहा-एक बार नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थल में शौनकादि ऋषियों 
ने महान पौराणिक श्री सूत जी से अपबी जिज्ञासा प्रकट की | ऋषि-मुनि समय- 
समय पर इसी प्रकार एकत्रित होकर मनुष्य मात्र के दुःख निवारण और सुख 
संवर्धन के उपाय खोजा करते ये 9१-२॥ 





और ई शौनक जवाच ब्रतेन तपसा किम्बा प्राप्यते वाउछतं फलम्‌ । ४ 
तत्सर्व श्रोतुमिच्छाम: कथयस्य महामुने ॥३॥ 
चुत उवाछ नारदेनैव संपृष्टो  भगवान्कमलापतिः | 


सुर्षये ययैवाह तच्छृणुघ्व॒ समाहिता: ॥४॥ 
जि नारदो योगी परानुग्रहकाड्क्षया | 
पर्यटन्विधाल्लोकान्मृत्युलोकमुपागत: ॥५॥ 


ऋषियों ने पूछा-ऐसा कौन सा व्रत या तप है, जिसे करने से सभी लोग वांछित 
फल पा सकते हैं, यह विषय हमें भली प्रकार समझाइए ॥ 
सूत जी बोले-एक बार नारदजी बे भी भ्रणवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया 
था है था, उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोज थ्यानपूर्वक सुनें | एक बार 
$ नारदजी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु- 
१७३ लोक पहुँचे ॥३-8-5॥ 










उततो दृष्टका जनान्सर्वान्नाना क्लेश समन्दितान्‌ । 
नाना योनि समुत्पन्नान्क्लिश्यामानान्स्वकर्ममि: ॥६॥। 
केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेद्‌ घुवम्‌ । 
डति संचिन्तय मनसा विष्णु लोक॑ गतस्तदा ॥छ॥ 
तंदुष्ट:ु नारदो गत्वाविष्णुं स्तोतुमुपाक्रमात्‌। 
स्व॒त्याध्वोचत्प्रहष्ट्पा.._ तभगवॉल्योकरक्षकः ॥८॥ 
वहाँ उन्होंने अधिकांश मबुष्यों को अपने ही उसत्कर्मों के प्रभाव से नाना 





| कार के कष्ट पाते देखा । उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई तया प्राणियों के कट 

और दुःख कैसे मिटें, यह सोचते हुए विष्णु लोक जा पहुँचे । दहाँ झवान विष्णु के 
६ै सामने पहुँचकर उन्होंने उन जणदूपालक की स्तुति की । स्तुति सुनकर भगवान ने 
9१६ नारद जी से उबका उद्देश्य पूछा ॥६-७-८॥ 








अगदान उदाच. किमर्थमागतोड्सि त्वं कि ते मनसि वर्तते । 
कथयस्व महाभाग तत्सर्व॑ कथयामि ते ॥९॥ 
मर्त्यलोके जना: सर्वे नाना क्लेश समन्विता: 
ानायोनि समुत्पन्‍्ना: पच्यन्ते पाप कर्ममि: ॥१०॥ 
उपाय: कथ्यतां. कश्त्कृपाचेतन्ममोपरि । 
येन कर्म विधेर्मगो न स्याच्च कष्ट-मोचनम्‌ ॥११॥ 
भगवान बोले-हे नारद ! आप किस उद्देश्य से आए हैं, अपने मन की बात 


















'संकोच कहें । मैं आपकी शंका का समाधान बताऊँणा । 

जारदजी बोले-हें ग्रझो ! मृत्युलोक में प्राणी अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप 
तरह-तरड की हीन परिस्थितियों में जन्म लेकर भीषण कष्ट पा रहे हैं | आप मेरे 
ऊपर कृपा भाव रखते हैं, तो कोई ऐसा उपाय बताएँ कि कर्मफल का नियम भी न 
और प्राणियों के दुःखों का निवारण भी हो जाए ॥९-१0-99॥ 
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पनन कपल चका| छ क्लावात जचतल स्काघु युष्टं त्ववा दत्स लोकानुग्रह काड्क्षया | 
यत्कृत्वा मुच्चते मोहात्तच्छूणुत्वं ददामि ते ॥१२॥ 
सत्यनारायणस्थैक ब्र्तं विधिविधानत: । 
कत्वा सद्य: सुखं भुकत्वा चान्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१३॥ 
जरदज्याड.. कि फल कि विधान च कृत॑ केन तदूब॒तम्‌ । 
तत्सव॑ विस्तराद्‌ ब्रूहि कदा कार्यव्रत प्रमो ॥१४॥ 
अगवान ने कहा-नास्दजी ! आपने लोक हित की आवना से बड़ा सुन्दर प्रश्न 
किया, इससे मुझे प्रसन्नता हुई । मैं तुम्हें ऐसा ढत बताता हूँ, जिससे यह दुविधा दूर 
हो । “श्री सत्यनारायण द्रत' ऐसा व्रत है, जिसे विधि-वि्ानपूर्वक करने से इस लोक $ 
सुख और अंत में सद्‌णति प्राछ होती है । 
नारदजी ने पूछा-हे प्रझो ! इस व्रठ का क्या विधान है. ? क्या फल है ? और इसे ड 
किसने पहले कियान्यह सब कुछ मुझे विस्तारपूर्वक समझाइए ॥9२-१३-१७॥ 
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हि 3... कल कि: -उंआर .। + मत ६ की राजन उवाच नारायण स्वरूप हि सत्वमस्ति च यो नरः। 







ब्त॑ गृप्राति सत्यस्य भवति तस्यानुकम्पित: ॥१५॥ 
न्यायित्व॑ समदर्शित्वं कर्मप्राधान्य चिन्तनम्‌ । 
होषा सत्य प्रभो: सन्ति प्रीतिपात्रा भवन्ति ते ॥६॥ 
ते लभन्ते सुखं लोके चिर शान्ति परत्र च। 
सेव्यमतो हरेरनित्यं सत्यं रूप॑ हि निश्चितम्‌ ॥१७॥ 
भगवान बोले-सत्य ही भगवान का स्वरूप है । ऐसा समझकर जो व्यक्ति सत्य ई 


व्रत अपनाता है, वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है । न्यायकारी, समदर्शी ई 
$६ और कर्म को प्रधानता देने वाले सत्यरूपी प्रभु सत्य साधना से ग्रसन्न होते हैं और ई 
पु विककजन $ई उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख और पारलौकिक शान्ति निश्चित रूप से ई 
है ॥9५-१६-9७॥ 
जास्द मर्त्व लोकेडस्मिन्मानवा: सत्यधर्मयो: | 
लमन्त दुःखमर्त्यन्तं त्यागेनेव च सर्वथा ॥१८॥ 
ते चेत्सत्यव्यवहारं धर्मस्य चरणे तथा। 
समुद्मताः स्युःकर्तुव मुक्ति दुखेभ्य प्राप्नुयु: ॥१९॥ 
नारद उदाच सत्य धर्मस्य किंचापि स्वरूपं व्यवहारिकम्‌ ! 
प्रभो ! वद मां सुस्पष्टं कृपां कृत्वा ममोपरि ॥२०॥ 
है नारद ! मृत्युलोक में लोग सत्यधर्म की उपेक्षा के कारण ही अत्यधिक कष्ट 
पा रहे हैं । वे यदि केवल शब्दों से नहीं आचरण से भी सत्यधर्म के पालन के लिए $ 
तत्पर हो जाएँ तो निश्वित रूप से दुःखों से छुटकारा पा सकते हैं । प 
नारद जी पूछने लगे-सत्यधर्म का व्यावहारिक स्वरूप क्या है ? हे प्रभो ! कृपा 
करके स्पष्ट कहिए ॥१८-१९-२०॥ 
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ा च लोके नित्य हि मानव | 
सम्यग बोधय तत्सर्व धर्त्ता सत्यव्रतस्य वै ॥२१॥ 
औ सगवान उवाच ज्ञेयं सत्य-व्रतेनापि मर्म सत्यस्वरूपिण: | 
श्रुणु सावहितं सत्यर्क तथैव च समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
न॒चास्ति शब्दवर्श सत्य केवल॑ बच: | 
चई धर्मस्य रक्षणं येन स सत्य: प्राणिनां हितः ॥२३॥ 
६ सत्य व्रत धारण करबे वाला व्यक्ति संसार में किस प्रकार आचरण करे ? यह 
ब्र 
$ 
त 








है समझाइए । 
७» ३ भगवान बोले-हे नारद ! सत्यव्रती को चाहिए कि वह सत्यव्रत का मर्म भली ६ 
$ प्रकार समझे और उसी के अबुसार आचरण करे । केवल वचेने-झे ही सत्य का ६ 
पालन नहीं हो जाता और न सत्य शब्दों के वश में होता है, जिससे धर्म की रक्षा 
प्राणिमात्न्‍र का हित होता है. वही वस्तुतः सत्य है ॥२१-२२-२३॥ [ 


थाई 





टू चत्दार: खन्ति घर्मस्य पादा वृषभरूपिण: डर 
2 विवेक: संयम: सेवा तुरीय: साहस: शुभ: ॥२४॥ ई 
जे ऐसा चतुष्टयी प्रोक्ता गुणानां नित्व्रतिनाम | $ 
है कर्त्तव्या सबला हेयूषा सत्यव्रतेन सर्वदा ॥२५॥ $ 
३ | आत्मनो बोधने शोधे विकासे निर्मित्ती क्वचित्‌ । ४ 
जई विरतिन भव येषां ये सत्वत पोषकाः ॥२६॥ $ 


धर्मरूपी वृषभ के चार चरण कहे गए हैं, विवेक; संयम, सेवा और साहस 
** ६. सत्य साधक को चाहिए कि इन श्रेष्ठ भुणों को सतत्‌ व्यवहार में लाता रहे और 
उन्हें क्रमशः 















अधिक सफल बनाता चले । उसे आत्मचिंतन, आत्मशोधन, 
आत्मनिर्माण और आत्मविकास के क्रम में किसी भी प्रकार की ढील नहीं आने 
देनी चाहिए ॥२४-२५-२६॥ 


कक का ब़तिनः पतितोत्थान कर्मणि | 


ह श्रम साहस चैर्याश्च प्रयतन्ति निरन्तरम्‌ ॥२७॥ 

निखिल कार्यजातं ते विवेक-निकषे सदा । 

शोधयन्तः समुचित तन्‍्याय्य॑ स्वीकुर्वन्तिच ॥२८॥ 

व्यापकत्व॑ दयायुत्व॑ निष्पक्षत्व॑च॒सर्वदा | 

न्यायप्रियता जानन्ति सत्यनारायणस्य च ॥२९॥ 
सत्यद्रती का कर्तव्य है कि उदारतापूर्वक नीचे गिरे हुए लोगों को ऊँचा उठाने की 
चेश करे और इस कार्य में साहस तथा बै्यपूर्वक निरन्तर लजा रहे । सत्यद्रत वाला $ 
प्रत्येक विषय को विवेक और न्याय की कसौटी पर कसता है और समुचित बात 
को ही स्वीकार करता है । ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह जान लेवा है कि सत्यरूपी 
अगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और दयालु होते हुए भी निष्पक्षता और न्योय छा पालन 
। अकसर करते हैं #2७-२८-२९॥ 












&४००-०-+++++«--++नननननननननन-ऊ-.- 
अलस्ठदरया कुरडन्त बतिना: सत्य वादिन: ॥ 
सद्ब्यवह्मस्रिव लोके सतत च कर्ममि: ॥०ा 
विश्व॑ व्रतिनो मन्यन्त स्वरूप वृहद्ब्रह्मण:त 
भक्तिरतो भगवत: सेवैवाउस्ति प्राणिनाम्‌ ॥१॥ 
त्यक्त्वा स्वीयसुखानां च चिन्तां तु व्रतघारिण: । 
समाज सुख वृद्धयर्थ सततं प्रयतन्ति च ॥३२॥ 

इसलिए सत्य्रती का निश्वय होता है कि संखार में सदा उत्तम व्यवहार और ६ 

शुभ कर्म करवा ही भ्णवान की सच्ची पूजा है | वह इस समस्त जगत्‌ को भ्रणवान ई 

का ही विराद्‌ रूप मानता है इसलिए समस्त प्राणियों की सेवा, हित-चिंतन ही उसे ६ 

भगवान की सच्ची भक्ति और अर्चना जान पड़ती है । ऐसा मनुष्य अपने सुख की ६ 

चिंता नहीं करता वरन्‌ समाज के सुख की अभिवृद्धि का ही सबसे पहले ध्यान ६ 

स्खता है ॥३०-३१-३२॥ 





७०००: 





नास्वस्थंचवपुश्चितं व्रतिन: क्‍्वापि कुर्वते । 
संयमेनोभस्यापि ह्यारोग्यं हि नयन्ति ते ॥३३॥ 
स्वीयाहारविहारी च विधेयाँ नियमान्विती । 

इन्द्रियाणा तितिश्षुहिं कर्ततव्य नमन दृढ़म्‌ ॥३४॥ 

सल्य-व्रतवती चिन्ता नैराश्योद्वेगमतयः | 

मनो विकृत्तिभिननून आन्तिर्नेव प्रजायते ॥५॥ 

इस सेवा कार्य को समुचित रीति से संपन्न करने के लिए वह अपने शरीर और ४ 
मन के आरोग्य को भी स्थिर रखने का पूरा ध्यान रखता है । आहार-विहार की $ 
नियमितता तथा निरीक्षण द्वारा इन्द्रियों को उपयुक्त कार्यों में-डी लगाए रखता है, $ 
ई 6 कलह डा नमन नहीं देता । सत्यव्रती को चिंता, निराशा, उद्बेग भय आदि मनौविकार क्षांति 
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में नहीं डाल पाते हैं. ॥३३-३४-३५॥ 





दार्द॑य॑ सन्तुलन दूरदर्शित्व॑ भीति हीनता । 

प्रसादश्चोज्ज्वले नून॑ भविष्ये प्रत्ययो दृढ: ॥३६॥ 

स्वभाविका गुणा होते वसन्ति तस्य मान्से | 

प्रकाशन्ते मल शु्र॑ स्वरूपं चाम्य मानुषम्‌ ॥३७॥ 

विनय सौजन्य पूर्णावाणी सत्प्रेम-संयुता । 

मथुरा च॒ प्रिया भद्रा परेषां हितकारिणी ॥३८॥ 

डृक़ता, सन्हुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसत्॒ता और उज्ज्वल भविष्य पर दृढ़ 

विश्वास सत्यव्रती के स्वाभाविक जुण होते हैं । जो दोषों को दूर रखकर व्यक्तित्व 

को श्रेष्ठ बनाते हैं । उसकी वाणी नग्रता, सज्जनता, सत्य, प्रेम से युक्त मधुर और 

$ प्रिय लगने वाली होने के साथ दूसरों का हित साधन करने में भी समर्थ होती 
॥३६-३७-३८॥ 


बे 4 अदा 
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हि. नल भं+म मो ० सत्यं च कर्ततव्यं मन्यते व्रती । 
महाप्रलोभनाच्चापि कर्तव्यं न जहाति सः ॥३९॥ 
पार्जन॑ विघातव्यं श्रमेण न्याय पूर्वकम्‌ | 
कार्पण्यापव्ययामाव: सत्यव्रतस्य लक्षणम्‌ ॥४ण॥ा 
विश्वा विभूतय: सर्वा धर्म ज्ञानादिकाः स्मृता: | ड़ 
मान्य: स पूत निक्षेपो नेम॑ स्वार्थे प्रयोजयत्‌ ॥४१॥ ४ 

वह कर्तव्यों की तुलना में सुखों को तुच्छ मानता है और बड़े से बड़े प्रलोभन भी $ 
त है उसे कर्तव्य से डिणा नहीं पाते । श्रम और न्यायपूर्वक उपार्जन, क्ृपणता तथा 
$ अपव्यय से दूर रहकर धन का उचित व्यय करना सत्यद्रती कै लक्षण हैं | वह धन- है 
६ झञनादि विभूतियों को ईश्वर की पवित्र बरोहर मानता है और केवल उन्हें स्वार्य में 
3 ही न लगाए रहकर जनहित के लिए भी लगाता रहता है ॥३९-४०-४१॥ 
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मालाकारः इवोद्याने सदा कृत्य-परायण: | 
पोषण वर्धन चास्य कुरुतो निथमैय्युतः ॥४२॥ 
सर्वेषां हि. हितिं स्वीय मन्यते योनर: सदा | 
स्वस्मै यदप्रियं भाति न परेभ्यस्तदाचरेत्‌ ॥४३॥ 
नालसाः सन्ति ते क्वापि स कर्म अ्रमिण: सदा । 
ब्रतिन: क्षणमप्येकं व्यर्थ कुर्वन्ति च क्वचित्‌ #ड8॥ 
ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज को उपवन मानकर कर्तव्यनिष्ठ माली $ 
की तरह उनका शोंधन, पोषण और संवर्धन करता रहता है । उसे सबके हित में ही 
अपना भी हित दिखाई देता है तथा स्वयं को बुरा लगने वाला व्यवहार वह दूसरों के 
साथ बहीं करता । वह आलसी या प्रमादी नहीं होता, वरन्‌ सत्कार्य में श्रम करने $ 
छो रादा तत्पर रहता है । एक क्षण भी ब्यर्य नहीं जँवाता 82२-४३-छ७॥ $ 
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निदेर्ष्या द्वेष पैशुन्य मद मात्सयादि दूषणै: | 
जहित॑ हृदयन्तेषां न छिद्रान्वेषिणाश्च ते ॥४५॥ 
एवं स्वहृदि नारद जीवनाचरणेडपिच | 
नारायण सत्यरूपं यः स्थापयति सर्वदा ॥8६॥ 
कुरुते तत्समोवेशं निष्ठया च दृढ़ें खलु | 
'स एव जायते पात्र प्रसादस्य प्रभो: सदा ॥8७॥ 
वे दूसरों में ही दोष ढूँढ़ने के स्वभाव से मुक्त रहते हैं, परनिब्दा करने तया 










मनुष्य सत्य रूपी भवान को अपने हृदय में स्थापित करता है और आचरणों 
जिषापूर्वक समाविष्ट कर लेता है, वह निस्संदेह मगवान की कृपा का अधिकारी बन 
28822 बब-+-क्‍": -- 








जाता है. ॥2५-६ 








पलायन्ते च कष्टानि ज्रस्तानीव तु सत्यत:। 
सर्व विघ्नानि लोकेउत्र सत्यस्य व्रतघारिणाम्‌ ॥8८॥॥ 
सुखशान्तिमयं ते च व्यतीतयन्ति स्व जीवनम्‌ । 
भवबाधाविनिर्मुक्त: स्वर्गवासि सुरा डव ॥४९॥ 
तस्मान्नारदत्व॑ मर्त्य-लोकंगत्वा च॒ सत्वरम्‌ । 
मनुष्येभ्यों हि सत्यस्य व्रत संदेश ब्रूहिच ॥५०॥ 
सत्यव्रत धारियों के पास से संसार के सभी कष्ट आपत्तियाँ डरकर भाग जाते 
हैं। वे विघ्न-बाघा रहित जीवन जीते हैं । उन्हें भव-बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और 
वे स्वर्ग के देवताओं की तरह सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं ।इसलिए $ 
है नारद ! तुम मृत्युलोक में जाकर शीघ्र ही मनुष्यों तक उत्तम ब्रत का सब्देश 
र५६ पहुँचा दो 2८-४९-१०॥ 
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आड़ आवय प्रेरणां यच्छ तदाचारस्य जीवने । 
जई तेषामेवं हि दु ःखानि दूरं याम्यन्ति निश्चितम्‌ ॥५१॥ 
लण्ड भगवतोडनुकम्पां च. मत्वान्ते नारदस्तदा | 
जब सत्यव्रत-प्रसाराय प्राणिषुप्राचलद्‌ दुत्तम ॥५२॥ 





इस व्रत को सुनकर, उससे प्रेरणा लेकर अपने आचरण में इसे लाने से उनके 8 


समस्त कष्ट अवश्य दूर हो जाएँगे | नारदजी भगवान का अबुग्रह मानते हुए ३ 
उनके चरणों गें प्रणाम करके, इस महाद्रत का संसार में प्रसार करने तुरंत चल है 


पड़े ॥५१-५२॥ 





॥इति श्री सत्यनारायण व्रत कयायां प्रयमोध्यायः: ॥ | 
पक जजजयएई ई 
$ 


७ श्री सत्यनारायण व्रत-कथा ७ 


॥ द्वितीय अध्याय ॥ 


सूत उवाच अथान्यत्संप्रवक्ष्यामि कृत॑ येन पुरा द्विज 

'कश्चित्काशी पुरे रम्ये ह्यासीदिप्रोडति निर्धन: ॥१॥ 

द्विजो नाम्ना सदानन्दो दैन्यमावमुपाग्रत:। 

'उदर-पूर्तये मिक्षांकुर्वनू हि. व्यचरत्सदा ॥२॥ 
सूतजी कहने लगे-हे श्रे्जनो ! अब मैं आपको सत्यदव्रत धारण करने वालों की 
कथा सुनाता हूँ । कैसी समय काशीपुरी में सदानन्द नाम का एक बहुत गरीब 
ब्राह्मण निवास करता था । दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्वाकुल होकर वह उदर 
पूर्ति के लिए भीख मँजता इघर-उधर घूमा करता या ॥-२॥ $ढ 





अगवान्सर्वदा लोके जिज्ञासूनां कृते खुल। 
प्रेरणया विचारस्य रूपे दिशेच्च पद्धतिम्‌ ॥३॥ 
कृपालुर्मनसामूत्वा प्रादुर्भती गरतस्तु तम्‌। 
साहाय्य॑ तस्य कर्तु च जात॑ मनसि श्री हरे: ॥8॥ 
बृद्ध ब्ह्मण उवाच क्रिमर्थ॑ अमते विफ्र महीं नित्यं सु दुःखितः । 
तत्सव॑ श्रोतमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम ॥५॥ ड़ 
लोकरक्षक भगवान जिज्ञासुओं को सही सद्‌विदार तथा सत्प्ेरणा द्वारा मार्ग- $ 

$ दर्शन देने के लिए रबयं प्रकट होते हैं । वे सदानंद की सहायता के लिए करुणा रूप 
क ३ होकर एक वृद्ध महाभाग के रूप में उदय हुए और उसके पास जाकर कहने लगे-हे ३ 
विप्र ! तुम इस प्रकार दुखित अवस्था में इधर-उधर क्यों भटकते फिरते हो । मैं ; 


22222225४::--..-क्‍- सब वृत्तांत जानना चाहता हूँ. ॥३-४-५॥ 





न] 








42७9 दरिव्रोजस्मि द्विजो हार्चा कुर्वन्नपि कषुत्पीड़या । 

ड ई विचरामि समादातुं भिक्षां जठर-पूर्तये ॥६॥ 

ल्ड उपाय॑ वद मे दूरी कर्तु जानासि चेत्प्रमो। 

४ दारिद्र मोचनेयन भवेद्‌ दुर्भाग्य-जीविन: ॥७॥ 

है इद शहण स्व सुदूईं हि गत्त्व॑ तु विप्रोचित सत्कर्मणः। 
$ 


'कष्टं प्रोप्नोषि तेनैव निदान ह्यसत्सेवनम्‌ ॥८॥ 





से मैं बहुत दुःखी हूँ । इसके निवारण का कुछ उपाय आप जानते हों तो कृपा ई 
करके बताएँ । $ 

बृद्ध ब्राह्मण ने कहा-हे सदानंद ! तुम ब्राह्मणोचित सब्मार्ग से अठक गए हो 
असत्‌ मार्ग पर चलने के कारण ही तुम यह कष्ट पा रहे हो ॥६-७-८॥ 








सत्यधर्मस्त्ववा विप्र पालनीयो निरन्तरम्‌ । 

सत्यव्रताचरणं तुहि सौभाग्यं दास्यांत महत्‌ ॥९॥ 

आकर्षण हि मिक्षायास्त्याज्यं चान्नमयं त्वया | 
सत्यमार्गवलम्बेन सेवनीया दया हरे: ॥१०॥ 
यज्ञार्थमुपकारार्थ विपश्च निवारणे | 

याचनापि शुभा ध्येयान स्वार्थे तां प्रयोजयेत्‌ ॥११॥ ६ 

तुम्हें अपना सत्यधर्म समझना होगा तथा स॒त्यद्रत का पालन करने से तुम इस $ 
शांतिपूर्ण जीवन से मुक्ति पाकर ब्राह्मणोचित गौरव पा. सकोगे । भ्िक्षा आदि का 
असद्‌ आकर्षण छोड़ दो, सत्यमार्ग का अवलंबन तुम्हें भगवान की कृपा का पात्र 
बना क्‍क । याचना तो केवल यज्ञार्थ, जनहित के लिए अथवा विपत्ति निवारण के पु 
गा ही करनी चाहिए, स्वार्य पूर्ति के लिए माँगना अनुचित है ॥९-१०-११॥ $ 










'उद्देश्योदर-पूर्ति च भिक्षा हि वृजिनं भवेत्‌ । 
दैन्यमुत्पादयत्येतन्‍नाशकं.. ब्रह्मतेजस: ॥१२॥ 
समाजाल्लमते विप्रो यदनेकगरुणं घुनः। 
सेवा साधन रूपेण तं ददाति सुनिश्चियम्‌ ॥१३॥ 
त्यक्त्वा दैन्यं भयं चापि दुरालस्यमकर्मण्यताम्‌ । 
कुरुष्व जाग्रतं स्वीयं ब्रह्मतेस्तु विप्र ! त्वम्‌ ॥१४॥ 

पेट भरने का माध्यम भिक्षा को बनाना तो पाप है । इससे ब्रह्म तेज का नाश 
डोता है और दीनता का भाव बढ़ता है । ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है 
उससे अनेक गुने अनुदान ज्ञानदान तथा सेवा साधना के रूप में समाज को देता 





रहता है । हे विप्र ! तुम दीनता, भय, आलस्य और अकर्मण्यता छोड़कर अपने ब्रह्म 
३१६ तेज को जायूत करने के लिए साधना करों ॥२-१३-१७॥ 
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आई दुर्मतिर्जायते नाशाद्‌ विप्रस्य हि ब्रह्मतेजस: | ४ 
से भूसुरश्च भवत्येव दुर्म त्येवासुरस्तथा ॥१५॥ ५ 
तय स्व कर्तव्यच्युतो विप्रो दुःखमाष्नोति च स्वयम्‌ | ४ 
जाई सत्समाजोहि पतितः पतन्ति यत्र ब्राह्मण: ॥१६॥ डे 
राहु मुक्ति लभस्व दुर्भाग्यात्सन्त्यज्य विप्र दीनताम्‌ । डे 
& $ ब्रह्म कर्मसु संलग्नो भवानन्दयुतश्च त्वम्‌ ॥७॥ $ 
हू ई ब्रह्म तेज नष्ट हो जाने से ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है और भूसुर कहा है 
त ६ जाने वाला ब्राह्मण दुर्दुद्धि के कारण असुरों जैसे आचरण करने लगता है । अपने ६ 

ई कर्तव्य से गिरकर ब्राह्मण स्वयं तो दुःख पाता ही है, साथ ही जिस समाज में £ 


ई ज्ह्मण वर्ग पतित हो जाता है उस समाज का भी पतन हो जाता है । इसलिए दीनता 
को पं ्िितयय ता इस दुर्भाव से मुक्ति पाओ, ब्राह्मणोचित कार्यों में लगकर आनंदपूर्वक | 






ञड्ठ तवोत्थानाद्धि सर्वेषां श्रेयो निष्पद्यते खलु | 
ख ई अतत्त्वंशीघ्रमुत्थाय कल्याण कुरु संस्कृते: ॥१८॥ 
दः विद्याध्येया च स्वाघ्यायी भव धर्म प्रचारय । 
का १ गुण कर्म स्वभावानां दृष्टयोउदर्शोभवेत्तथा ॥१९॥ 
हे ई गत्वा प्रतिगृह सर्व-जन-चेतसि धार्मिकीम्‌ | 


जायृतिं कुरु सर्वत्र कर्त्तव्यश्न तकरित तत्‌ ॥२०॥ 







वि 


9 ै शीघ्र संसार के हितकारी कार्यों में लग जाओ ।विद्वा की दृद्धि करो, स्वाध्याय करो 
६ और धर्म का प्रचार करो । तुम्हें स्वयं गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के 
सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए । तुम्हारा कर्तव्य है कि घर-घर जाकर 
३३५ जन-जन में सच्ची धार्मिक चेतला जायूत करो 79८-१९-२०॥ 


यथा 
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अगवतो वचः श्रुत्वा वृद्ध ब्राह्मण-रूपिण: | 
कृतः सुधारो दीनन ह्याचारं परिवर्तन च ॥२१॥ 
प्रतिष्ठा वर्धते तेन लोक: श्रद्धां करोति च । 
सर्वेड्भावा विनश्यन्ति तेजस्वित्वच गच्छति ॥र२॥ 
सविप्रो हि. ततः: सत्यनारायण व्रतस्य च | 
ख्यापयितुं महत्वं तु धर्मानुछ्ठानरूपणिम्‌ ॥२३॥ $्ढ 
बृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान का आर्देश मानकर ब्राह्मण सदानंद ने दीनता ५ 













छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया । सत्वद्रत के पालन से उसकी ६ 
प्रतिष्ठा बढ़ी तथा समाज के श्रद्धायुक्त सहयोग से उसके सारे अक्ञाव मिट गए और ४ 
वह लेजस्वी जीवन जीने लगा । तब वह सत्यरर्म की महत्ता दर्शन के लिए धर्म का ६ 
कर्म: आयोजन भी करने लगा ॥र१-२२-२३॥ 










आयोजनमनायां वा पूर्णिमाया रवी तथा। 
दिने च नियमेनैव विदघातिस्म शोभने ॥र४॥ 
आयोजने तु सम्प्राप्त हीदृशे कुत्रचित्कृता | 
स्वेच्छा सातु व्रत चेम॑ सत्यनारायण प्रमो: ॥र५॥ 
ग्राघ्च: काहस्य विक्रेता महत्तां दृष्टवान स्वयम्‌ । 
अभूत्सो सादृत स्त॑ च प्रार्थयद्धि नयेन सः ॥२६॥ 
सदानंद नियमपूर्वक रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या अयवा अन्य शुभ अवसरों 






'पर सत्यव्रत के प्रचार के लिए आयोजन करता या । ऐसे ही एक आयोजन के 
अवसर पर एक लकड़हाय वहाँ पहुँचा । समारोह देखकर उसके मन में भी अधिक ६ 
जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई तथा सत्यद्रत का महत्व समझकर उसे प्रेरणा मिली ५ 
था अभूतपूर्व उत्साह उसने अपने अंदर अनुभव किया ॥२४-२५-र६॥ 


लालायितो5मदद्र क्षातुं सत्यस्य शुभदं व्रतम्‌ । 

व्यक्तेच्छा पालने तस्य याचितं मार्ग दर्शनम्‌ ॥२७॥ 

श्रमस्यमहती सम्पद्‌ वर्तते तव सन्निधौ । 

आतः ! व्रतेन सत्यस्य ते विनश्यत्य उमावत्ता ॥२८॥ 

सम्मानो हि श्रमो नित्य कार्यश्च लग्नचेतसा । 

कुर्यात्‌ सद्व्यवहारेण सत्येन घर्म साधनम्‌ ॥२९॥ 

आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्यव्रत के नियम बताने है 
तथा तत्संबंधी मार्गदर्शन का आग्रह किया । [4 
सदानंद ने कहा-हे भाई ! तुम अपने आप को दीन मत समझों, तुम्हारे पास ई 

तो श्रम की महान पूँजी है, सत्यव्रत पालन करने से तुम्हारे अभाव अवश्य नष्ट ६ 
था है होंगे | तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव जाजूत करो, पूरे मनोयोण से काम । 
६ करो, न जउलत तथा सद्व्यवहार का पालन करके तुम धर्म के साधक बनो [ 
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खत्वनारायणस्येद॑ ब्रत॑ सर्वेप्सित प्रदम्‌ | 
तस्य प्रसादान्मे सर्व॑ घन धान्यादिकं महत्‌ ॥३०॥ 
तस्मा्देतद्‌ व्रत॑ ज्ञात्वा काष्ठ क्रेताउति हर्षित: | 
सत्यनारायर्ण देव॑ चिन्तयननगर॑ययौ ॥३१॥ 
धारित॑ च ब्रत॑ तेन काह विक्रयिणा ततः। 
गुण कर्मस्वभावाश्चसत्यानु सृति शोधिता: ॥३२॥ 
सत्यनारायण का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, 
त हैं ईसी के पालन से मुझे घन-वैभव प्रात हुआ है । काष्ठ विक्रेता ब्राह्मण से यह ६ 
कर $ सब विचार जान कर, प्रसन्न होकर, सत्यनायायण के व्रत का चिंतन करता हुआ ६ 
था है अपने स्थान को चला गया ।वह भी लकड़ी बेचने के साय सत्यद्रत का पालन करने ५ 
लगा और उसने अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सत्यद्रती के अनुरूप संशोधन कर 5 
इ७६॥ लिया ॥३०-३१-३२॥ 





.., .| 


यत्रापि वर्तते सत्यं प्रतिमा तत्र वै घुवा । 


प्रतिष्ठा च वयावश्यं नामाव: कश्चिदेव च ॥३३॥ $ 

आसीत्पूर्वतु तस्यापि चात्यल्प: काष्ठविक्रय: | 

समृद्धोंइसौ व्रतेनैव कृत: सत्य प्रभो: खलु ॥३४॥ 

प्रबुद्धमर्जित॑ स्वीयं शक्तिज्वापिन्ययोजयेत्‌ | 

स व्यापक प्रचाराय सत्यनारायणस्य तु ॥३५ ॥ 

जहाँ सत्य का पालन होता है, सदबुद्धि निश्चित रूप से बनी रहती है । 
सद्बुद्धि के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रतिष्ठा पा लेने पर सारे अभाव हू 
ई स्वयं दूर हो जाते हैं | पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी, सत्यद्रत ई 
था है का अवलंबन लेने से उसका कारोबार बढ़ा तथा वह धनी हो गय्या । अपने द्वारा ई 
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५ आक-प-ू पम्प मु अर्जित धन को यह सत्यनारायण व्रत के व्यापक प्रधार में नियोजित करने लगा 


जात॑ तेनास्य सत्पुण्यंसौख्य॑ लोक हि चाधिकम्‌ | 

व्रतस्यैव प्रभावो5्य॑ नाश्चर्य किउ्चिदस्ति 4 ॥३६॥ 

विप्र: काष्ठस्य॒विक्रेता समृद्धोइभव पूर्णतः । 

सद्गति सुख शांतिं च सम्प्रदाय हि व्रतेनच ॥३७॥ 

सत्यव्रत पालनस्य॒श्रद्धया चेच्च स्वीकृति: । 

'तथाउन्य5पि स्वकल्याणां कर्तु शक्ता भवन्ति वै ॥३८॥ 

ऐसा करने से उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने $ 

लगा । सत्यव्रत वाले को इस प्रकार का लाभ मिलना स्वाक्नाविक ही है, इसमें $ 

आश्चर्य की कोई बात नहीं । ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्यव्रत के प्रश्नाव से सुख, $ 

$ई शान्ति. और सद्‌गति प्रात्त करके जीवन को सार्थक बना लिया । इस प्रकार अन्य 

सब मनुष्य भी सत्यव्रत को धारण करके निश्चित रूप से अपना कल्याण कर 
सकते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥३६-३७-३८॥ 

॥ इति श्री स॒त्यनारायण व्रत कयायां द्वितीयोध्याय: ॥ 














' 


७ श्री सत्यनारायण व्रत-कथा ७ 


॥चृततीय अध्याय ॥ 


.। 
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हू रजत घुनरग्रे  प्रवक्ष्यामि श्रुणुघ्व॑ मुनिसत्तमा: । 

पुराचोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन्महामति: ॥१॥ 

स्वकर्त्तव्य परो झ्यासीत्सत्य निष्ठो जितेन्द्रिय: | 

अवितरत्सत्‌ कार्येषु प्रदत्त प्रचुरं घनम्‌ ॥र॥ 
यूतजी ने कहा-हे श्रेष्ठ मुनिगण ! अब आगे की कया कहता हूँ, उसे ध्यान से 
था | सुनिए ॥ प्राचीनकाल में उल्कामुख नामक एक बुद्धिलान राजा या । वह जिलेन्ट्रिल, 
ई सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण या । श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रचुर धन दान भी किया 
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तस्य जिम नपम कप 9+9+++-- कर्तव्य-पालनेडतिपरायण | 
सहयोगं हि कुर्वाणा चासीत्तत्कर्मसु सदा ॥३॥ 
आस्तां तौ दुदतुर्नित्यं सत्यव्रत परौ धनम्‌ | 
आयोजनै: प्रजाम्यश्च सत्यस्य प्रेरणां मुदा ॥४॥ 
भद्रशीला नदी तीरे हीदृशयोजनै शुभे | 
सम्मिलितो5भवल्साधुर्नामा व्यापार-व्यावृत: ॥५॥ 
राजा उल्कामुख की पत्नी धर्म परायण यी और कर्तव्यपालन में राजा का $ 
$ सब प्रकार सहयोग किया करती थी । दोनों रूत्यद्रठ में बहुत निछा रखते ये 
और सार्वजनिक आयोजमनों द्वारा प्रजाजनों को उत्वरघर्म की प्रेरणा दिया करते 
थे । अद्रशीला नदी के तद घर एक ऐसे ही आयोजन में साधु नामक 
व्यापारी भी सम्मिलित हुआ और उस आयोजन से प्रभावित होकर राजा से पूछने 
४१६ लगा ॥३-४-५३॥ 











3 पान 'किमर्थ क्रियते राजन्‌ ! एतदायोजनं महत्‌ | 
लाभ॑ चास्य प्रभाव॑ मे कृपया वद विस्तृतम्‌ ॥६॥ 
काजा उवाच अयमस्ति समारोह: सत्यनारायण प्रभो:। 
कक सत्यव्रतस्य नित्यं च॒ प्रसार: क्रियते मया ॥७॥ 
कं आचारेयु: स्वयं श्रेष्ठ पुरुषा: सत्य धघर्त्मना | 
ध्ड देया स्वानुभवेनापि परेभ्य: प्रेरणा सदा ॥८॥ 
जब साधुवेश्य ने पूछा-हे राजन्‌ ! आप यह आयोजन किसलिए किया करते हैं ? 4 
ह् ई 
3३ इसका क्या लाभ और प्रभाव है ? कृपया मुझे भी यह सब बताईए । राजा ने 4 
क है उत्तर दिया-यह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन समारोह है, मैं सत्यव्रत का 





'चालन करता हूँ और उसी का प्रचार भी किया करता हूँ. । श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि 
स्वयं सत्याचरण करें और दूसरों को वैसा ही करने के लिए अनुभव से प्रेरणा देते 2 





न किटफिइफ्णा 7: क्रमस्थास्य मम परिजनै: सह | 
'परम॑ शान्ति-सौख्यं च॒ ह्युपलब्ध निरन्तरम्‌ ॥९॥॥ 
आधु उबाद भूपस्य वचन श्रुत्वा साधु: प्रोवाच सादरम्‌ । 
सर्व कथय मे राजन्‌ ! करिष्येडहं तवोदितम्‌ ॥१०॥ 
अमाव कह क्षोमश्च ममाप्यस्ति स्वजीवने | 
मुज्चेयं॑ शरणत्वे हि सत्यनारायणस्य च ॥व१॥ 
है बैश्य ! जीवन में यही क्रम अपनाकर चलने के कारण भगवान सत्यनारायण 





की कृपा से मुझे अपने परिजनों तथा प्रजाजनों सहित सुख शांति उपलब्ध है । राजा 
लगा कि है राजब्‌ ! इस विषय में 
$ मुझे विस्तार से समझाइए । मेरे भी मन में दुःख, कष्ट और अभाव रहते हैं, मैं भी 





के बचन सुनकर साधु वैश्य विनयपूर्वक कहने 


भगवान श्री सत्यनारायण की शरण लेकर उनसे मुक्ति पाऊँणा ॥९-१०-99॥ 
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[3 अंखांई वैश्य धर्म: समाजस्य पदार्थानां व्यवस्थितम्‌ | 

ज््ढ अपेक्षितेन मूल्येन करोत्युत्पादनस्थ च वर 

वैश्यः स्वीय समाजस्य संवर्ध्यनिजर्ममि: | 

शान्ति सौख्यंयशोभागी जायते जगतीतले ॥१३॥ 

पालयत्व॑ सत्यधर्मी स्वकीय जीवने सदा। 

सुख सौमाग्य-संपन्‍्नो त्वं भविष्यसि वै घुवम्‌ हव४॥ 
राजा बोले-वैश्य का धर्म समाज की आवश्यकतानुसार शुद्ध वस्तुओं का 
उत्बादन और उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करना है । सत्वघर्म का 
बालन करबे वाला वैश्य अपनी तया समाज की संपन्नता एवं सुख-शान्ति बढ़ाते हुए 
जीवन में प्रदुर यश का भागीदार बनता है । तुम भी अपवे जीवन में सत्यघर्म का 
'घालन करो | भगवान सत्यनारायण की कृपा से वुम्हें भी सुख सौभाग्य तथा 


नि ना न ननाना-- अवश्य ग्राछठ होजी 79२-१३-१8॥७ ई 
कन--_»००-- नया तक त-- 













ज्ञात्वा रूप नृपात्‌ सत्य व्रतस्य जीवनेडपि तत्‌ | 

घर्तुँ च कृत संकल्पस्त॑ सम्पूज्य गतौ गृहम्‌ ॥१५॥ 

पत्नी लीलावती सर्व वृत॑ सोडकथयत्तत: । 

सापि व्रतं च सत्यस्य अ्रद्धयाउपालयात्तथा ॥१६॥ 

भर्याया वर्घन॑ साधुर्ज्ञानस्थ कृतवान्‌ वणिक्‌ । 

सुस्थित: परिवारस्य समृद्धिश्चाउमवत्खलु ॥१७॥ 
राजा से सत्यव्रत का स्वरूप अली ग्रकार समझकर साधु वैश्य ने अपने 
जीवन में सत्यव्रत पालन का संकल्प लिया और अपने घर चला गया । घर में 
उसने अपनी पत्नी लीलावती कहो सास कृच्तंत सुनाया और वह भी सत्यघर्म का 
'पालन श्रद्धापूर्वक करने लगी । सत्ववती दैश्य चर्मपत्की का ज्ञान और योज्यता भी 





बढ़ाने लगा फलस्वरूप उसके घर में व्यवस्था तया संपन्नता तेजी से बढ़ने लगी 
॥१५-१६-१७॥ 








चईूँ सात जजीविकाया महानशः प्रसाराय प्रतिश्रुत: । 
जड़ 'नारायणस्य सत्यस्य लोके ताम्यां व्रतस्य च ॥१८॥ 
कु शरणागतो हि. सत्य नारायणस्यावर्धत । 
हर समृद्धिर्वणि जस्तेन जीवन यापित॑ मुदा ॥१९॥ 
ये सन्तुलने हि वित्तस्य जाते मानसिकेडपि च। 
जो ३ कामना सन्‍्ततेर्जाताउभ्युदयश्च तयोस्तदा ॥२०॥ ; 
ह$ई उन्होंने अपनी आय का बड़ा अंश संसार में सत्यव्रत के प्रचार में लगाते रहने $ 


क है करा निश्चय किया । सत्यनारायण भगवान की शरण में जाने से उनके जीवन में $ 
क ६ सब प्रकार संपन्नता आने लगी तथा जीवन का समय प्रसन्नता से बीतने लगा ।४ 
आह उनका आर्थिक तथा मानसिक संतुलन सध जाने पर वह वणिक दंपत्ति अपने मन है 
काना सन्तानोत्पादन की इच्छा अनुभव करने लगे ॥१८-१९-२०॥ 
















आप्य स्वप्ने हि निर्देश: कन्याया: कामनां प्रति | 
सौभाग्यारयौश्चैवा चिन्ह॑. सूनोरपेक्षया ॥२१॥ 
निर्देश दम्पती प्राप्य ह्ाचारं प्रतिपालितौ । 

सुसंस्कारैश्च सम्पन्ना कन्या चोत्पादित सबु ॥२२॥ 

नाम्ना कलावती कन्या सुसंस्कारै: समन्विता | 

विहित विधिना ताभ्यां खलु समयानुसारत: ॥२३॥ 

ऐसी इच्छा मन में उठने पर उन्हें स्वप्न में निर्देश मिला कि वे पुत्र की अपेक्षा $ 
पुत्री प्राप्ति की कामना करें क्योंकि कन्या सौभाग्य और आदर का चिह्न है । उन्होंने 
प्राष् निर्देशाबुसार नियमित जीवन क्रम अपनाकर एक सुसंस्कारवती कन्या को 


जन्म दिया । कलावती नाम की इस कन्या के शुभ संस्कार जाग्रत करने के लिए 





िशशीनिमिमिमिमि कककनिकिककलकलकलललकलील रा ::$ै॑""ै"ै]....... ४ 


'कलावत्या स्वहृदये देहस्य पौषणौ: सह। 
सदज्ञानस्य गुणनां च दत्वा घ्यानं विशेषतः ॥२४॥ 
सदगुणानां च कन्याया विधेयं समुत्यादनम्‌ । 
पूतं पिन्रोश्च कर्तव्यं शिष्टत्व व्यवहारयो: ॥२५॥ 
यदा वयस्का सा जाता शिक्षित परिवारिणा | 
यूना सगुणवता साकं सारव्यनवनोद्वाहिता ॥२६॥ 
कलावती के लिए शारीरिक पोषण की समुचित व्यवस्था बनाने के साथ- 
साथ उसके ज्ञान और जुण के विकास पर भी पुरा ध्यान दिया गया । कन्या को 
औओेष्ठ जुण और ब्मताओं से सम्पन्न, शिष्ट, व्यवहार में कुशल बनाना माता-पिता $ 
! का पवित्र कर्तव्य है । कन्या कलावती के वयस्क और सुशिक्षित हो जाने पर 
ना फपयसर उसका विवाह एक कुलीन परिवार के जुणवान युवक के साथ सम्पन्न कर 
४८३ दिया ॥२४-२५-२६॥ 
कायम व निधन फिक्‍ल्‍“$ 7 
ड् चुत्रवद्‌ वणिजा तेन युवक: शिक्षितस्तदा | 4 
्ढ सद्धर्मस्य विधानेषु व्यापार नियमेषुच ॥२७॥ 
१ आवश्यक पदार्थानां समये समुत्पादनं । $ 
ई श्रमेण कौशलेनापि कर्त्तत्य मवधानत: ॥२८॥ ई 
$ ४ 
ई ई 
ड़ ; 








स्वहितेन सह क्रेतुर्वत्स चिन्तयति हितम्‌ । 

$ यस्त॑ रक्षत्यवहितो व्यापारी सत्य एव सः ॥२९॥ 
$ वैश्य ने उस होनहार युवक को अपने पुत्र की तरह मानकर स्वघर्म पालन 
ज॒ है तैंया व्यापार संचालन के नियम सिखाए । साधु वैश्य ने उसे समझाया कि 
$ समाज की आवश्यकतानुसार वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन और विक्रय 
श्रमपूर्वक सावधानी एवं कुशलता से किया जाना चाहिए । जो वैश्य अपने हित के 
साय खरीददार के हितों की भी रक्षा करता है, वही सच्चे आर्यों में व्यापारी कहलाता 

४९३ है ॥२७-२८-२९॥ 
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उन्नति लब्धवन्ती च सहकारित्व साधनात्‌ ॥३०॥ 

बहुघा चात्र  साफलय. समृद्धिव्वसायिनाम्‌ । 

लक्ष्याद्‌ अ्ंशयति नून॑ तज्जातं तणिज्योडपि सह ॥३4॥ 

बहुषो बोघित: पत्या सत्कार्येज्थ सदृब्ययः। 

चोपेक्षित चेन सर्व विस्मृत कल्पित॑ पुरा रा 

वे दोनों वैश्य चर्म का पालन करते हुए, सहकारिता का निर्वाह करते हुए सतत्‌ 

न्‍्नति और सफलता प्राप्त करबे लगे | सफलता और समृद्धि कई बार मजुष्य को 

अपने लक्ष्य से विचलित कर देती है । इन वैश्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ | 

$ पत्नियों द्वारा स्मरण दिलाने पर भी अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों में लगाते 

6 कर -प्प्प्ग आए संकल्प की उन्होंने उपेक्षा कर दी 830-३-३२॥ 

थ 
खदयाहँस्‍्थ्यान्निदृत्तेतु वानप्रस्थस्य जीवनम्‌ | 
धर्माचारे समाजस्य सेवायां यापयेननरः ॥३३॥ 
वैश्यस्तु घर्न॑ लोगेनाचिन्तयदघिक॑ घनम्‌ । 
जामात्रा च सहान्यत्र व्यापारार्थतु प्रस्थित: ॥३४॥ 
त्यागाद्धर्मस्य कार्याणां मानवे कुष्यतीश्वरः । 
दुःखमनुभवत्येवः सदा तत्कोपमाजनः ॥इप॥ा 

नियम तो यह है कि अपने जूहस्य संबंधी उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर मनुष्य 

वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करके धर्म प्रचार तथा समाज सेवा के कार्यों में जीवन 

क है लगा दें, किंतु साधु को धन देखकर और अधिक घन का लालच हुआ तया वह 

$६ अपने जमाता को साथ लेकर धन कमाने निकल पड़ा । स्वघर्म के त्याग 


भगवान रुष्ट होते हैं तथा उनके क्रोध के कारण जीव अनेक प्रकार के दुत्खों में फैंस 
५१३ जाता है ॥३३-३४-३५॥ 


आँ उमावेव॑ वैश्य घर्म पालयन्ती हि. नित्यशः । 
डर 























या 








है साधु वैश्य: सत्यधर्म विस्मृत्यह्मविचारत: | 
ई उचितं चाप्यनुचितं कृत्वाह्मुपार्जयनम्‌ ॥३६॥ 
लड्डू रत्नसार पुरम्यास्य सत्यनिषै: प्रजाजनः | 
ई 

डर 





राज्यधिकारिभ: कारावद्धौ जातौनृूपेण: सः ॥३७॥ 
अद्धाँगिन्यापि कर्त्तव्य॑कर्तुस॒नानुरोधितः | 
सापि तस्मादूभगकतो जाता च क्रोधभाजना ॥३८॥ 
साधु वैश्य की सदबुद्धि क्षीण हो गई वह लोभवश उचित-अबुचित का विचार 
किए बिना अनीतिपूर्वक घन कमाने लगा । इस अपराध के कारण रत्नसायपुर के 
सत्यनिष्ठ प्रजाजनों ने उसे राज्यकर्मचारियों द्वारा बंदी बनवा राज्याज्ञा से जेल 
ज्लिजवा दिया । उसकी धर्मपत्नी ने भी पति से घर्मपालन कराने के अपने कर्तव्य 
क््लनन- को पूरा वहीं किया इससे वह भी भगवान श्री चत्यनायायण के क़ोध का भाजः 
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है] 





थ 










किक कभ >> कक» ऊरमरा०००० न" 
सुख्योपनोगलीनस्य. चाप्यसत्कर्म-कारिण: | है 
सर्वा सम्पदगृहान्नूनं विलीना तस्य तत्ल्लणात्‌ ॥३९॥ 
दुःखेवास्त्यैव लाभोडपित्यक्त्वाहंकृति गौरवम्‌ | 
प्रमुंस्मरत्यनुताप॑ विधते पापकर्मणाम्‌ ॥४०॥ 
ताभ्यामिंतश्च तत्रापि ज्ञातं च दुःखकारणम्‌ । 
कर्तव्यस्य विरते हि चैकमेवारित केवलम्‌ ॥४१॥ 


'लीलावती कलावती सुखोपभोग में मग्न होकर अपने सत्कर्तव्यों से विरत हो 
६ गयीं, इससे उनके घर की सारी संचित धनराशि विलीन हो गई । दुःख आ पड़ने 

एक बड़ा लाभ यह डोता है कि मनुष्य अपने झूठे अहंकार और स्वार्य को त्यागकर 
भगवान को याद करने लगता है और उसे अपने अनुचित कर्मों पर पश्वात्ताप होता 
है । इसी प्रकार कष्ट पाने से वह साधु नामक वैश्य और उसकी खी ने अपने मन 


समझ लिया कि हमारी यह दुरावस्था धर्मकर्तव्य से विमुख हो जाने के कारण ही 
डुई है. ॥३९-४०-४१॥ 











स्वार्थ बुद्धिं परित्यक्त्वा परिशोध्य निजां त्रुटिम्‌ । 

परमार्थ ततः कर्तु जातस्तु कृत निश्चय: ॥8२॥ 

अन्द्रकेतोर्नूपस्याग्र स्वीकृत स्वीय विस्मृतम्‌ | 

सत्यव्रते ततो वैश्यो भूयोडजनथत्प्रत्ययम्‌ ॥४३॥ 
अंदकेतु उवाव. असामान्योउस्ति ते वैश्य ह्न्याये धनार्जनम्‌ | 

महापराधो मे राज्ये कठोरा तस्य दण्डता ॥88॥ 
तब उन्होंने अपनी स्वार्थ बुद्धि छोड़कर अपनी भूलों का प्रायश्वित करने तथा 
अपने परमार्य कर्तव्यों के पालन का निश्चय किया । साघु वैश्य ने राजा चन्द्रकेतु 
के सामने अपनी भूल स्वीकार की तथा भविष्य में सत्यनिष्ठ रहने का विश्वास 
दिलाया । 
राजा ने कहा-हे वैश्य ! तुम्हारा अपराध असाधारण है । अनीतिपूर्वक घन 
6 कुछ-::पपप्प्यगा के अपराध पर मेरे राज्य में उसका कठोर दण्ड दिया जाता ड्डै 


है 







५ ५ ॥ 3 ५ 









ऑिन्‍्करोडनीति कुर्वीन्ति जनाश्चानुसरन्तिता: । 
व्यवस्था च समाजस्य अष्टा भवति सर्वदा ॥2५॥ 
सन्ति कर्मकरा ये च मे राज्ये निखिला जना: । 
वारन्ति मिथोडनीतिं योगेन सत्यधारिण: ॥४६॥ 
इत्थं प्रतीयते नून॑ यूय॑ सर्वेडनुपातका: | 
दीयते मन्निर्देशेन सुधारावसर: पुनः ॥8७॥ 
जब विशभूतिवान्‌ घनी व्यक्ति अनीति का मार्ग पकड़ लेते हैं तो जन सामान्य 
डारा भी वही राह अपना ली जाती है और समाज श्रष्ट हो जाता है । मेरे 
राज्यकर्मचारी और प्रजाजन भी सन्नी सत्यनिष्ठ हैं. तथा कहीं भी अनीति को 
६ पनपने नहीं देते । चूँकि ऐसा लगता है कि तुम सचमुच अपनी भूल का पश्वात्ताप 
$ कर रहे हो इसलिए तुम्हें आत्मसुधार करके सत्यव्रती बनने का अवसर दिया जाता 
डबई है ॥ए५-४६-४७॥ 










ब् 
क 
था 





अन्यान्योपार्जनं त्यक्त्वा स्वीय मूल धनेन च। 
विधातुंच स्वव्यापारं समर्था: सन्तु वै तथा ॥8८॥ 
अर्थव कृतवान्वैश्य कृपया. सत्प्रभोस्तदा । 
विपुलोपार्जन॑तस्य॒वित्तस्य चाप्यजायत ॥8९॥ 
'कलावत्यापि विज्ञाता लीलावत्या सह पुनः । 
विस्मृति: स्वीकृता पूर्वयाचिता च प्रभो: क्षमा ॥५०॥ प 
हे वैश्य ! तुमने जो अनीतिपूर्वक घन कमाया है उसको छोड़कर अपनी मूल 
संपत्ति से ठुम पुनः व्यापार प्रारंभ कर सकते हो । वैश्य ने राजा के कथनाबुसार हू 





4 ७» 4 4 ५ ॥ ४ ७ 


ई चुनः सत्य्रती बनकर व्यापार किया तथा भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से ई 
६ पुल धन अर्जित कर लिया | उधर लीलावती तथा कलावती ने भी अपनी भूल हू 


किम. से उसके लिए क्षमा याचना की ॥४८-४९-५०॥ हैं 
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हित्वा पूर्व विलासेन जीवन च प्रधानता | 
सेवा सद्भावयोर्दत्ता कर्मठत्वस्य च धुवम्‌ ॥४१॥ 
भृत्यैरपह्ठत॑ सर्वमर्थ चान. वधानतः: । 
अस्त व्यस्तं कृत॑ नून॑ स्वायत्ते च धृतं खलु ॥५२॥ 
सद्भाव वर्धनास्तत्र तत्पर त्यस्य च पन: | 
प्राप्तोड्धिकांश तेश्चार्थ :जातासत्य प्रभो: कृपा ॥५३॥ 
उन्होंने विलासिता भरा जीवनक्रम छोड़कर कर्मठता, हर्ष, सेवा, सद्भाव को 
जीवन में प्रधानता दी | उनकी असावधानी के कारण घर के नौकरों ने ही धन एवं 
सामान को अस्त-व्यस्त करके चुरा लिया था । उन दोनों ने अपना काम सुधारा, 
भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई और तत्परता तथा सद्भावना बढ़ने से उनका 
कण अधिकांश धन पुनः प्राप्त हो गया ॥७१-७२-५३॥ 









संसारे5स्मिन्प्रभोरिच्छा सर्वोपरि विराजते । 
अबबुघ्येति तत: कार्य येनैव स प्रसीदति ॥५४॥ 
'नास्ति किमपि कष्टज्व यन्‍न नश्यति सर्वथा । 
प्रभोरनुग्रहाल्लोके परलोकेषपि चाथवा ॥५५॥ 
इस संसार में भगवान के निर्देशों का पालन करना ही सबसे प्रमुख बात है, ६ 
६ इसलिए मनुष्य को ऐसे ही कार्य करने चाहिए, जिनसे प्रशु प्रसन्न हों | भगवान है 





ञ ई 'परलोक में भी उसकी सद््‌णति होती है #इछ-चष॥ 
त्त 


| 


॥इति श्री सत्यनारायण व्रत कयायां ठृतीयोघ्याय: ॥ 


ब्रड $ 
हा] 
«४. ७० श्री सत्यनारायण व्रत-कथा ७ ६ 
ख् ॥चतुर्थष्घ्याय ॥ ६ 
या ॥खूठ उवाच #॥ 
यह. भूत उवाच प्रचुरंधनमादाय स्वर्णालंकाररत्नवत्‌ । ई 
नौकयासौ स्वक साधु: पुरं॑गन्तुमुपाक्रमत्‌ ॥१॥ ४ 
समाराधने हि सत्यनारायणस्य द्वेषपि ते। $ 
'तज्ज्योतिर्ज्वालने लीलावती कलावत्यौ सदा ॥२॥ रे 
सूत जी कहने लगे-अब वह साथु वैश्य बहुत सा सोना, जवाहयात और बन ६ 






$ लेकर नाव द्वारा अपने नगर को चल दिया । उधर लीलावती और कलावती 
५९३६ भगवान श्री सत्यनारायण की समुचित रीति से उपासना करने लगीं ॥-२॥ 





अयापयतामत्ययते . भक्ति-भाव पुरस्सरम्‌ | 
'कल्याणस्य कामनया स्वसमयमथापि च ॥३॥ 
परीक्ष्यते भगवता मानवानां हि. कर्मसु ॥ 
यदस्ति वास्तविकताउवास्तविकत्वमेवा वा ॥8॥ 
छद्मान्वितोजनभीष्टश्व शुद्धिश्वाति प्रिय: प्रभो: । 
सदा विशुद्ध भावेन प्रीणाति जगदीश्वरः ॥५॥ 
उनका अधिकांश समय धर्म और परोपकार के कार्यों में ही लगता या और 
हृदय से सत्यव्रत का पालन कर रही थीं । भगवान हमेशा मनुष्य के कर्मों की 
परीक्षा किया करते हैं कि इसके विचारों में कुछ सच्वाई है या कोरा नकलीपन ही 
है. | कपटी और झूठा मनुष्य भगवान को कभी स्वीकार नहीं होता, वे तो सच्चे 
$ व्यक्ति से ही प्रेम रखते हैं । हृदय की शुद्ध भावनाएँ ही उस जगत्‌पति को सबसे 
न अधिक पसंद आती हैं ॥३-४-५॥ 
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कृत्रिम ग्लायति तुष्टो वास्तविकच्च मानवात्‌ | 
-वचनाडब्बरैर्नापि- प्रसन्‍नश्चास्ति कर्मनिःश६॥ 

सेवया दुःख दीनानां प्रीतिमाप्नोति वे प्रभु: । 

अप्रिय मन्यते चासौ साधु पुरुषोत्पीड़नम्‌ ॥७॥ 

मत्वा साक्षात्यमों रूपं सतां साहाय्य सद्व्ती । 

सत्य व्रतेन कर्ततव्ये बालोत्यीड़ित सन्‍नृणाम्‌ ॥८॥ 
भगवान दिखावटीपन से विरत रहते हैं और ययार्य कर्मो से ही प्रसन्न होते हैं । 
उन्हें केवल बातों के आडम्बर से प्रसन्‍न नहीं किया जा सकता । दुःखी और दीन 
की सेवा सहायता करने वाले भ्रणवान को प्रिय हैं तथा सत्पुरुषों को सताने वाले 
उन्हें कष्ट-दुःख पहुँचाते हैं । सत्यव्रती को चाहिए कि वह वालक, पीड़ित व्यक्ति 


तथा सत्कार्य परायण पुरुष को प्रश्नु रूप मानकर उसकी ययाशैक्ति सेवा-सहायता 
६१३ करे ॥६-७-८॥ 











---साधु: परिक्षित: य सत्य-निष्ठायां यत्र स वणिक्‌ । 

प्रभुणा त्हिं वयसा वृद्ध ऋषित्वमुपेत्य वे ॥९॥ 

ब्लक्ज्वाव. सान्निध्ये वर्त्तते वैश्य ! सेवाश्रमस्तु यत्र हि। 

साधनै: शिक्षणैश्चापि निर्माणं जायते सताम्‌ ॥१०॥ 

सर्वांगीण-विकासाय. पूर्णता. ब्रह्मचारिण । 

बुद्धिमान शरीराणांचलत्येव गुरो: कुलम्‌ ॥११॥ 
भगवान नें एक जुरुकुल संचालन करने वाले ऋषि के रूप में साधु वैश्य के 
पचास पहुँच कर उसकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली । ऋषि बोले-हे महानुभाव ! यहाँ 
क ६ |सकट ही एक आश्रम है, जिसमें मबुष्यों को आध्यात्मिक साधना तथा शिक्षेण डारा 
$ई श्र जीवन का अधिकारी बनाया जाता है । ब्रह्मचारियों के सर्वांगीण शारीरिक, 


25 ा-स लि मित के लिए गुरुकुल चलता है ॥९-१०-११॥ 
वि िनिकक....>.----- 


वानप्रस्थाश्च शिक्ष्यन्ते बहुश: सन्तु ते क्षमा: 
साधनाया: सशिक्षामि लोकसेवारू-श्रेयसे ॥१२॥ 
रचनात्मक कार्येबु ज्ञानस्य चेह ग्रसृतौ | 
समाज-सेविनां कृते क्रियते मार्ग दर्शनम्‌ ॥१३॥ 
यत्नेनैव विधीयते सत्वर्मस्थ पालते । 
कर्तु जनोन्नतिं चात्र समुच्चस्तरमास्मिकम्‌ ॥३४॥ 

वानप्रस्थों में साधना स्वाध्याय, शिक्षण तथा अभ्यास द्वारा लोकरंजल एव 
आत्म-कल्याण कर सकने की क्षमता विकसित हो ज्जाती है । सम्तरजसेलियों क्लो ज्ञान 
























त्व॑ सत्यस्य व्रती श्रुत॑ अ्रद्धान्वितमिति 
सत्कार्येषु धन योज्यं विधिरेष सुसंस्कृताम्‌ ॥१५॥ 
धन सहायतार्थ तु स्वीयं सामर्थ्य श्रद्धया | 
प्रदातुं शक्‍्यते चात्र मवत यदि रोचते ॥१६॥ 
प्रदर्शित च॒ वैश्यैन कार्पण्य पुनुरेव तत्‌ । 
धर्मार्थमपि लाभश्च च तु स्वल्पीकृत: खलु ॥१७॥ 
सत्कार्ो में सुसंस्कारी तथा श्रद्धायुक्त घन ही लगाने का नियम है | हमने सुना ६ 
त ६ है कि आप सत्यव्रत के पालन करने वाले हैं | अतः आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य है 
६ और श्रद्धा के अबुसार इस आश्रम के कार्यों के संचालन हेतु स्वेच्छा से सहयोग दे हू 
६ सकते हैं, किंतु साधु वैश्य पुनः लोभ के वशीभूठ हो जया । धमे कार्यों के लिए भी ६ 


न फफ7"े ] $ 
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निषेघो . विहितस्तेन विस्पष्ट वचनस्तदा | $ 
अदूरदर्शितत्वेन ह्यविचिन्त्य परम्पराम्‌ ॥८॥ ] 
सत्यहीन धनस्यापि लोभो मज्जयति नरम्‌। $ 
'कोपस्य भाजन॑ जातो वैश्यस्तुच्छधिया प्रभो ॥१९॥ ई 
भूवा दुर्घटना ग्रस्ता नौका भग्नाहामूत्तदा | ड्ढढ 
प्रयासै्नाविकानां च सजायो रक्षितोडभवत्‌ ॥२०॥ .] 
उसने ऋषि को सहायता देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और अपनी ई 
अदूरदर्शिता के कारण पिछले प्रसंजों को एकदम भुला दिया । लोभ और 
अदूरदर्शिता मनुष्य को डुबो ही देते हैं । साधु वैश्य अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण $ 
|्रणवान का कोप भाजन बन जया । उसकी नौका दुर्घटनाग्रस्त होकर समस्त धन है 
सहित डूब गई । नाविकों के प्रयासों से साधु वैश्य दामाद सहित किसी प्रकार बच ६ 
जया ॥१८-१९-२०॥ 








धनेन दुर्मदान्धानां सा नेत्रोन्‍्मीलनाय हि। 
अस्तीति चोच्यते लोके विपत्ति: परमाउ्जनम्‌ ॥२१॥ 
ज़दा तेन प्रतिज्ञातं दृष्ट॑ तज्जीवने पुनः । 
अपेक्षितोपयोगाच्च देयमतिरिक्त॑ घनम्‌ ॥२२॥ 
ऋषि तमेव सम्प्राप्तो ज्ञात्वा वैश्य: स्व विस्मृतिम्‌ । 
ज्ञापयन्स्वीयसंकल्प याचिता तत्सहायता ॥२३॥ 

'कहा गया है कि धन के मद में जो विवेक की दृष्टि से अंधा हो गया हो ऐसे 
व्यक्ति के लिए विपत्ति अंजन का काम करती है । साधु वैश्य को भी अपनी भूल 
का ध्यान हुआ और उसने संकल्प किया कि अपनी आवश्यकता पूर्ति से जो 
धन बचेणा वह सबका सब सत्यव्रत-पालन और प्रचार में लगाएगा । वह उन्हीं ऋषि 
के पास पहुँचा, अपनी भूल स्वीकार की तथा अपना संकल्प बताकर सहायता 
% आकार 9-२२-२३॥ 

2७०७० ऋ॑णााओओ 
'लोभादसत्यमाश्रित्य त्यक्तवान्‌ पात्रता स्वयम्‌ | 
नव्यर्थस्ते सु संकल्प्रो भविष्यति न संशय ॥२४॥ 
डइयं हि राष्ट्र सम्पत्ति: प्राप्ता नाश न शक्यते | 
अतरतां तु समुद्धर्चु वर्य च प्रयतामहे ॥२५॥ 
बुद्धि सेवा-पराणां च वित्त सर्वनदी ठलातू । 
नि: सृत॑ं स॒ प्रयासेन मतोयोगेन वासिनाम्‌ ॥२६॥ 
ऋषि बोले-धन के लोभ से झूठ बोलकर ठुरूने उत्यनी पविऋ्ता खो दी है, कद $ 
बुम्हारा शुभ संकल्प भी निरर्यक नहीं जाएगा ॥ संपत्ति सब राह की होली है, उसे $ 
जल में डूबकर नष्ट नहीं होने दिया जा सकता, इसलिए हम उसे निकालने का 
प्रयास करते हैं और बुद्धिमान सेवा परायण तथा परिश्रमी आश्रमवासियों के 
मनोयोगपूर्ण प्रयास से सारा धन नदी तल से निकाल लिया गया ॥२४-२५-२६॥ 

























ऋषि पार्थितवान्वैश्यो व्यक्तकुर्बनकृतज्ञताम्‌ । 
आश्रमस्योपकारार्थ॑ नेतु स्व॒प्रचुर॑घनम्‌ ॥रछा 
मया पुरार्थितो योगी ज्ञात्वा त्वां सत्य धर्मिणम्‌ । 
किन्त्वद्य मूल्य स्वीकार: साहाष्टयेचापिनोचित: ॥२८॥ 
गृहाण स्वधन वैश्य चिन्तय कर्म मानसम्‌ | 
अनुसत्य स्व संकल्प॑ सूपयोगो विधीयताम्‌ ॥२९॥ 















तब वैश्य वे कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऋषि के आश्रम के लिए उस धनराशि 


से धन स्वीकार करने का आग्रह किया । ऋषि ने कहा-पहले हमने तुम्हें $ 





त्यधर्म का साधक समझकर सहयोग माँगा था, अब तुम्हारी सहायता के बदले 
कुछ भी स्वीकार करवा अबुचित होगा । हे वैश्य ! तुम अपवा धन स्वयं है 
बलि विपपिनमा किन्तु अपने संकल्प के अनुसार उसके सदुपयोग की बात बराबर ध्यान $ 





अस्वीकारेण चार्थस्य दु खित:सोउब्रवीच्चतम्‌ ॥३०॥ 
ऋषे ! ममातिपापेन राह्सम्पतु॒ मज्जिता 
उद्धारस्तव॒पुण्येन तवेवेयं सुनिश्चिता ॥३4॥ 
एवमुक्त्वा साधुवैश्य: प्रणम्य: चादयोर्गत: । 
धन॑ सन्त्यज्य तग्रैव प्रयातुमुद्यतोडमवत्‌ ॥3२॥ 

साथु वैश्य का हृदय निर्मल हो चुका या-ऋषि डारा धन अस्वीकार किए जाने से 

है वह अत्यंत दुःखी होकर बोला-हे ऋषिवर ! मेरे पाप कर्मों ने तो राष्ट्र की इस संपत्ति 

को डुबो दिया था, आप सबके पुण्य ने इसे पुन: उबारा है, इसलिए यह सब घन ६ 

आपका ही है, मेरा नहीं । ऐसा कहकर ऋषि के चरणों में प्रणाम करके वह सारा 

धन चहीं छोड़कर चलने को उद्यत हो गया ॥३०-३१-३२॥ 








न प्रह्षष्टोइमूदालोक्य श्रुत भावनाम्‌ | 
तत्कालापेक्षया किजिचत्स्वीकृतमाश्रमस्य तत्‌ ॥३३॥ 
कृत्वा संरक्षक शेष निजस्याज्ञापितों हि सः। 


र्ड्य्‌। वर्धयितुं तद्‌ व्यापारैश्चोपवतुं सुकर्मसु ॥३४॥ 
/ प्रभूक्तिवदृऋषेर्वाक्य॑ कृत्वा शिरसि अ्रद्धया | 
कुल] गृह घुनः प्रयातः स जमात्रा सह हर्षितः ॥३५॥ 
मी  ख्लंध उसकी पवित्र भावना का प्रमाण पाकर संबुष्ट हुए और आश्रम की 


ई लाल्‍्कालिक आवश्यक के अनुसार कुछ धन उन्होंने स्वीकार हट जिया । उन्होंने 
क ह साधु को आज्ञा दी कि शेष धन को वह राष्ट्र की धरोहर माने तथा उसका सरंक्षक + 
था है बनकर, व्यापार ड्वारा उसे बढ़ाने और राष्ट्रहित में लगाते रहने का क्रम अपनाए । ई 
$ चैश्य ने ऋषि वचन को भगवान का आदेश मानकर शिरोधार्य किया तथा दामाद ४ 
७० सहित घर लौट गया ॥३३-३४-३५॥ ६ 


भूत्वा सत्यनिष्ठाौ तौ वर्धने सम्पदाम | $ 

पूर्ण स्वजीवने जातौ सुख-सौभाग्य भागिनौ ॥३६॥ 

धर्न॑ निर्वाहमात्रं च गृहीत्वा निखिलं पुनः । ई 

छत्प्रचारे विनियुज्य सर्वे सुखपवाप्नुवन्‌ ॥३७॥ ई 
ई 


॥ 94५ क 
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तेषां प्रयत्नैरधिका जाता धर्म-प्रवृत्तयः | 
आअच्चुबसख्या: सन्सार्ग प्रेरिता मानवास्ततः ॥३८॥ 
उख्के बाद दे जीदन अर निड्ापूर्वक सत्यद्रती बने रहकर, समाज की समृद्धि $ 
डे स्हे तय स्व भी खुज, यश और पुण्य के भागी बने । सामान्य व्यक्ति की है 
ई ठरड जिर्याह मात्र का थन अपने लिए खर्च करके शेष राब सत्प्रवृत्तियों के प्रसार में 5 
लगाने लगे । उनके सत्प्रयासों से समाज में 





भ प्रवृत्तियाँ बढ़ीं और असंख्य 





७१३ व्यक्तियों ने सन्मार्ग की प्रेरणा पाकर जीवन को सार्थक बनाया ॥३६-३७-३८॥ ई 





है. आओ प्रीतिमापननो. विधियः . शुभकर्मभिः । 
सत्यनारायणस्यापि जातास्ते प्रीति भाजनाः ॥३९॥ 
लीलावती कलावत्यौ लोके स्वपतिभ्यां. सह | 
लब्ध्वा चाति सौख्यशान्ति सत्ये5न्ते परम सुखम्‌ ॥४०॥ 
अनिर्वच्यो हि. महिमा सत्यस्य सर्वसौख्यदा । 
कल्याणं जायते नृणां तस्यैव शरणागणतौ ॥89॥ 
भगवान विविध शुभ कर्म करने वालों से प्रसन्न होते हैं । ऐसे व्यक्ति भगवान 
श्री सत्यनारायण की कृपा के अधिकारी बनते हैं | लीलावती कलावती भी 
अपने पतियों के साथ इस लोक मैं सुख सौभाग्य पाती रहीं और अंत में परमसुख 
की अधिकारिणी बनीं | भगवान सत्यनारायण की महिमा अपरम्पार है उनकी 
शरण में जाने से मनुष्य सभी प्रकार के सुख तथा कल्याण के अधिकारी बन जात् 
हैं. ॥३९-४०-४१॥ 
॥इवि श्री सत्यनारायण व्रव कयायां चतुर्यो उघ्याय: ॥ 















७ श्री सत्यनारायण व्रत-कथा ७ 


॥ पंचमोउ्ध्याय ॥ 


जक जकड अ्यान्यत्संप्रव”क््यामि. श्रृणुघ्व॑ मुनिसत्तमा: | 
आीलुंगच्वजो राजा प्रजापालनतत्पर: ॥१॥ 
जुघस्वथ राज कार्येबु रुचिरूत्पन्ना तेन तु । 
आज्ानात्रत्य घर्मस्य ज्ञातुं मर्म हा पेक्षितम्‌ ॥र॥ 

'खलनो। करने रे-हे सुनियो ! और आगे की कथा भी मैं कहता हूँ. , उसे ध्यान 
| से उुनमो | स्डिसो समय तुअच्दज जाम का प्रजा पालक राजा राज्य करता था 
है उसक्वी साज-काज में रुचि तो थी, किंतु सत्यधर्म का मर्म न समझने से उस दिशा 
मेँ उपेक्षा डरतता या ॥१-२॥ 








फल आ। त्व॑ य॑ राज्य निरीक्षतुम्‌ । हर 

ज्ञानं च सुख दु :खानि प्रजाया बहिरश्रमत्‌ ॥३॥ 

तज़त्र वट-तलेड्पश्यद्वने गोपगणाश्च सः | 

घारयितुं सत्यव्रत॑ धर्मानुष्ठानं कुर्वत: ॥४॥ 

प्रज्ञा बल युतैश्चापि विद्यासत्ता धनान्वितौ । 

योगदान च कर्त्तव्यं सत्प्रतिहान-कर्मणि ॥५॥ 
एक बार वह प्रजा की स्थिति की जानकारी करने के उद्देश्य से अपने राज्य 
का निरीक्षण करने निकला | उसने एक स्थान पर वलवृक्ष के बीचे गोप परिवारों 
को एकत्रित देखा जो सत्यव्रत के पालक थे और उस समय घर्माबुष्ठान में लगे थे 
समाज में जो व्यक्ति, बुद्धि, बल, सत्ता, संपत्ति और विद्या से संपन्न हों, उनका 
$ कर्तव्य है कि अवसर मिलने पर सत्यधर्म की प्रतिष्ठा में आवश्यक सहयोग करें. 









योगदानमपि पुण्य बुद्धिश्रम-धनादिभि: । 

सत्कर्मसु भवत्येव तदवश्य॑ कुर्यान्तरं: ॥६॥ 

अकुर्वन्नुरोध॑ ते गोप गत्वा नृपान्तिके । 

गृहीतुं तत्पसादे च भाग नेतुं तदर्चने ॥॥ 

ज्ञात्वा नीच कुलोत्पन्नान्तेषा सान्तिष्यमेव चु ॥ 

दोषहि ज्ञायते राजा स्पर्श मात्रादापि तदा ॥28 
सत्य कार्य में बुद्धि से, श्रम द्वारा अथवा घन के माध्यम से सहबबोग करना 
पुण्य कार्य है, जो अवश्य किया जाना चाहिए । जोपणणों ने खज्बू के घास ज्ञाकर 
उस धर्मायोजन में भाग लेने तथा प्रसाद ग्रहण करने का अजुरोच किया, किंतु राजा 
ने उन्हें नीच कुल में उत्पन्न समझकर उनके साय बैठने और उन्हें स्पर्श में औी 





अपना दोष माना ॥६-७-८॥ 








ना घर्मस्य महदायोजन नृपः । 
चाग्रह गोपावालानां निवृत्त: स्वगृहं प्रति ॥९॥ 
सत्पद्धतिं परित्यज्य योनरोउस्त्यसन्मार्गग: | 
स तु सत्यप्रभोर्नून जायते कोप-भाजन: ॥१०॥ 
अवहेलनया. सत्य-धर्मस्य चापि. भूपते: । 
भिन्‍ना परिजना जाता ये ह्यासत्कर्म कारिण: ॥११॥ 
इसलिए अहंकार के वशीभूत वह राजा गोपगणों का आग्रह ढुकराकर तथा 
धर्मायोजन की उपेक्षा करके अपने निवास स्थान को लौट गया ।जो व्यक्ति सत्‌ को 
छोड़कर असत्‌ के मार्ग पर चलता है, उसे भ्रणवान श्री सत्यनारायण के कोप का 





७६३ परिवार और राजकर्मचारी भी उससे विमुख हो गए ॥९-१०-११॥ 





कटुत्व॑ कलहो द्वेषो व्यसनालस्यस्वार्थ का: | 
समुद्भूता: स्वभावे च नृपस्य स्वयमेव हि ॥१२॥ 
अगवतोज्वज्ञया तत्र . सत्यनारायण ग्रमो: । 
व्यवस्था निखिला जाता लुप्तप्राया श्री सम्पद: ॥१३॥ 
समाणत विफ्तेश्व निमित्त च तस्या नृपः। 
ज्ालवान_ यदहंकार-कर्तव्य-च्युतिस्वार्थता ॥१४॥ 













$ 
करूड, कादुता, डेय, आलस्य, स्वार्थ एवं व्यसनादि घातक दोष उन सबके 
गए ॥ भगवान श्री सत्यनारायण की अवज्ञा के फलस्वरूप 
डिगड़ गयीं तथा राजा का धन-सम्मान लुप्त हो गया । इस प्रकार 


घर राजा ने विचार किया तो उसे अपने अहंकारग्रस्त तथा कर्तव्य 





का ध्यान आया ॥२-१३-१४॥ 





प्ले दुर्दशां स्वीयामकुर्वन्दोषिणोडपरान्‌ । 
भूपो विश्लेषणां स्वस्थ कृतवान्स्वयमेव च ॥१५॥ 
बुद्धयाचावतगत॑ लेन सद्धर्मोपेक्षया मम्‌। 
अधो5्घः पतन जात॑ नान्यदत्र च कारणम्‌ ॥१६॥ 
विपदो वारयितुं दूरं॑ सत्यानुमशालिन: । 
उचितं निश्चितं तेन प्रलब्युं मार्यदर्शनम्‌ ॥१७॥ 







बुद्धिमान राजा ने अपनी इस दुर्दशा के लिए किसी अव्य को दोष न देकर स्वयं 
आत्म विश्लेषण किया | उसकी समझ में यह तव्य आ गया कि उसके द्वारा 
सत्यधर्म की उपेक्षा होने से ही यह पतन हुआ है । ऐसी स्थिति में विपत्ति निवारण 
लिए किसी अनुभवी सत्यद्रती से मार्गदर्शन प्राप्त करना ही राजा ने उचित 


७८६ समझा ॥9५-१६-१७॥ 


अपमान कृतं पूर्व तिरस्कृत्येति गोपकान्‌ | 

ध्यात्वा तेषां समीपे च ह्यनुतसों गतो नृप: ॥१८॥ 
कण जयाद.. ज्ूयतां में वचो वाला ! च्युतोडस्मि सत्यघर्मतः । 

नेतुँ प्रकाशमायातो मूयो युष्मत्सुसन्निघौ ॥१९॥ 

'र्व साधन युक्तोडपि मूत्वा विस्मरणैश्च मे । 

नरक सुल्योडमवत्नूनं परिवारोडखिलो मम ॥रणा 
ः' स्थान ब्ये खोषजनफें की याद आई । अपने द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने कर 
छ प 'कश्दास्तप करने सब्ह उनके यास स्वयं जया | 
ऊूटे. राजा ने कहा->े जोषजणो ! मैं सत्यधर्म से जिर जाने के कारण दुःख में कैंस 
ई जा हैँ और आप लोजों के चास मार्गदर्शन की आशा से आया हूँ. । मेरी भूलों के 


कम 
।३००७०७००००००० 






सब प्रकार साधन संपन्न होते हुए भी मेरा परिवार नरक तुल्य बन जया है 5 
३9८-१९-२०॥ 








विनाशाद्राजकार्याणां प्रतिष्ठाचाश्च नाशनात्‌ | 


। ५ 

सर 'जीवन्नपि मृत्यु तुल्य॑ कष्टं च प्राप्तवानहम्‌ ॥२१॥ 
लव अवन्त: सुखिनः सर्वे परिवार: सह सदा। 
छड कुर्वन्त प्रगतिं नित्यं जिज्ञासा मे तन्‍्मर्मण: ॥स२॥ 
हर 5 अहंकारोचितातत्र ज्रुटिश्चामूत्तदा सम । 
जे तस्या हि शोधनच्छा मे पर्याप्त दण्डमाप्तवान ॥२३॥ 





राज व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाने और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के कारण £4 
जीवित होते हुए भी मरणासत्र कष्ट पा रहा हूँ. | आपके परिवार सामान्य स्थिति में ई 





क $ सुखी हैं और बराबर प्रणति कर रहे हैं, इस बात का मर्म समझने की मेरी जिज्ञासा हु 
या 
६ 


है । पिछली बार मुझसे जो अहंकारवश भूल हुई उसका पर्याप्त दण्ड मैं पा बुका हूँ. $ 
|र अब उसका सुधार कर लेबे की मेरी हार्दिक इच्छा है ॥7-२२-२३॥ 





तेषां विवेकशीलेन होकेन कथित नृप । ह] 

है एव निमित्तमज्ञातापदाम्‌ ॥र४॥ ई 

दोकान्वारयितुं_त्वं हियो मार्गोह्यात्मसात्कृत: | 

र्वयाहि स्वीकृत स मविष्यति कल्याण कृत ॥र५॥ ई 
्ढ 
ई 











जखदा सत्यस्वरूपो5स्ति प्रभुर्व॑ निश्चितं नृप | 
जालुं स रत्वघर्म हि ददात््यवसरं नृणाम्‌ ॥२६॥ 
जे राजा से कहा कि अपने ऊपर आने वाली विषयों है 

आपने स्वयं के दोष ही होते हैं | आपने अपने दोषों के निवारण हैं 
'डकरन कह ज्जो मर्ज अपनाया है, वह अवश्य कल्याणप्रद सिद्ध होआा ॥६ 
'कै राजन 8 अगदाल्व स्वरूप हैं और वे हर व्यक्ति को सत्यर्म समझने तथा उसका है 
आनुरूरण करने का समुचित अवसर प्रदान करते हैं ॥२४-२५-२६॥ 













“- वशाल्लोके उपेक्षन्ते नरास्तु तान्‌ | 
'पतन्ति ते भवानिव विपदां घोर सागरे ॥२७॥ 
कार्याहि सत्यव्रतिना त्यक्त्वा भेदस्य भावनाम्‌ | 
वृत्तिग्रहीतु श्रेष्ठानि तत्वानिप्रति स्थानतः ॥२८॥ 
अस्माक॑ परिवारेषु य सुख तोष: दृश्यते । 
तत्तु सत्य प्रभो सर्व वर्तते सत्कृपा-फलम्‌ ॥२९॥ 
लोग अपने मिय्या अहंकार के वशीभूत होकर उन अवसरों की उपेक्षा करके 
ह ई आपकी ही भाँति घोर विपत्ति में आ जाते हैं । सत्य मार्ग अपनाने वाले को चाहिए ई 
कि वह भेदभाव छोड़कर श्रेष्ठ तत्व जहाँ से भी प्राप्त हो सकता हो वहाँ से प्राप्त करे । 8 
आपको हमारे परिवारों में जो सुख और संतोष दिखाई देता है, वह सब निश्चित ई 








र्थ्यू रूप से भ्रवान श्री सत्यनारायण की ही कृपा का फल है ॥२७-२८-२९॥ 


औड 'परिवारेषु चास्माक॑ भरणै:-पोषण: सह | 
कु प्रदीयते ध्यान॑ प्रत्येक च सुसंस्कृतम्‌ ॥३०॥ 
न केवलादि कथनात्‌ सिद्धान्ता: श्रवणच्यते | 
ु ज्लानदा: किलाचरणेअभ्यासेनैव भवन्ति च ॥३१॥ 
है विधालुं सत्य व्रतिन: सर्वोच्च प्रयतामहे । 
रा दब निर्मायोपयुक्तं वातावरण तत्र वै ॥३२॥ 
हट ई हुखारे परिवार में हर सदस्य के भरण-पोषण के साथन्साथ उसको है 
' ई खुरुस्कारवान्‌ बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है । श्रेष्ठ सिद्धांत केवल कहने- है 
६ सुनने से लाभ नहीं पहुँचाते, इसके लिए उन्हें सतत्‌ अभ्यास द्वारा आचरण में लाना 
पड़ता है । हम परिजनों को सत्यव्रतशील बनाने के लिए प्रयन्रपूर्वक पारिवारिक 
ही वातावरण उसके अनुकूल बनाए रखते हैं ॥३०-३१-३२॥ 





अदम्यस्ता विधीयन्ते येन योग्या भदन्चु वे। 
कृते स्वात्मजनानां च हिताय सुखदा: सदा ॥३३॥ 
सत्यव्रत प्रमावेणः व्यासनालस्यादिकान्वै । 
क्‍ 'विहाय सन्ति संयुक्ता: स्नेहानुभूति कर्ममि ॥३४॥ 
स्वात्म योग्यतया स्वीय-परिवाराय चाधिकम्‌ | 
लाम॑ दातुं समुत्साह: सर्वेषु भवति घुवः ॥३५॥ 
३ 
ई। 





बरिवार के हर सदस्य के वास्तविक हित को ध्यान में रखकर उसे सत्यधर्म के 


अनुरूप अभ्यास कराया जाता है । राजन्‌ सत्यक्रत के प्रभाव से ही हमारे परिवार 








आदि गुणों से युक्त हैं । अपनी योग्यता के द्वारा सारे परिवार को अधिक से अधिक 
।भ पहुँचाने का उत्साह हर सदस्य के अंदर बना ही रहता है ॥३३-३४-३५॥ 


सदस्य आलस्य और ब्यसनादि से युक्त होकर स्नेह, सहानुभूति और कर्मठता 


अवबुध्य स्वकंराजन्‌ू. कर्चव्यांच. मनीषया | 
धर्म-अदर्शन॑ त्यक्त्वा पालयेत्सत्यघर्मकम्‌ ॥६॥ 
एवं कृते स्वयं सत्य प्रभारेनु ग्रहेण च। 
'कष्टानिच प्रणश्यन्ति जीवन लाभोनिश्चितम्‌ ॥३७॥ 
छा उबाद सल्यज्ञान श्रुतुं राज्ञा मनन॑ च॒ कृत॑ तदा। 

निर्धारितस्ततश्वैव रुचिर:.. जीवन-क्रम ॥इटा॥ 
है राजन्‌ ! आब औी अपने कर्तव्य को समझें तया घार्मिकता का दिखादा ् 
रः ई छोड़कर उत्वर्थर्म का पालन करना प्रारम्भ करें | ऐसा करने से भगवान $ 
# ५ सत्यनारायण की कृपा से आपके कष्टों का निवारण अवश्य होगा तया जीवन लाम 8 





्ठ होगा । राजा ने सत्यथर्म संबंधी बातों को बड़े ध्यान से सुना तया उन सिद्धांतों $ 
का मनन करके तदबुकूल अपने जीवनक्रम का निर्धारण भी किया ॥३६-३७-३८॥ है 





प झ्युपकृतममन्मत । 
नृपोः विभूति: परमा ज्ञानमेवास्ति संमृती ॥३९॥ 
सत्यदेव-प्रसादेन घनपुत्रान्वितो5भंवत्‌ । 


इह लोके सुखं भुक्‍त्वा चान्ते सत्यपुरंययौ ॥४०॥ 

य इदं॑. कुरुते सत्य-ब्रतं परम-दुर्लभम्‌ । 

श्रेणोति च कथा पुण्यां भक्तियुक्त: फलप्रदाम्‌ ॥४१॥ 

राजा ने इस प्रकार सत्यधर्म का ज्ञान कराने वाले गोषों का उपकार माना ६ 
म ६ तथा उसे विश्वास हो जया कि ज्ञान भव बंधन से मुक्त कर सकता है । उसी के ६ 
क $ अबुसार आचरण करके राजा प्रभु की अनुकम्पा से परिवार सहित धन-धान्य तथा $ 
हैः ई सुख भोगकर अंत में सत्यलोक का अधिकारी बना । सूत जी बोले-इस पुण्यप्रद ई 
कथा का भक्तिपूर्वक अवण करके दुर्लभ सत्य अपनाने से अद्भुत फल प्राह होता है ६ 

<६३ ॥३९-४०-४१॥ ई 








हा घनधान्यादिक॑ तस्य भवेत्सत्यप्रसादतः: | . 
कं दरिद्रो लभते विक्तं वद्धो मुच्येत बन्चनात्‌ ॥२॥ ई 
ओं भीतो भ्याब्रिमुच्येत सत्यमेव न संशय: ॥ 
रा ईप्सितं च फल लब्धा चान्ते सत्व पुर बजेत्‌ ऋ३ ॥ 


सत्यव्रत को अपनाने वाले दरिद्र ही असबान की काया से बन-चाज्क से पुल हो. 
जाता है और प्राणियों को सब प्रकार के बंदनों से खुक्ि क़िलल जाली है ॥ जज 
लोगों को निर्भयता ग्राष्ठ डोती है. ॥ साधक खँसार में इच्छित फल ध्ाज करके अल 
समय में सत्य लोक में स्थान पा लेता है, इसमें कोई संरूव नहीं है. ऋर-छ३8 ई 
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॥इति श्री सत्यनारायण व्रत कयायां पंचमोउध्याय: ॥ 





छू बन 














्- आरली ० 


सत्यमय नारायण स्वायी, सत्यमय नारायण स्वामी, सुख संपत्ति पावे तब व्रत अनुगामी । 
सुख सागर, गुण नागर देवा भक्ति ज्ञान दाता, निराकार 5कार ज्ञान घन नव वारिध त्राता ॥ 
अखिल विस्दव्यापी अगोचर चूतन भाव भरो, काम. क्रोध, मद, लोम, मोह, भय. दृष्णा दूर करो । है 
रा ६ दया, शील, सन्तोष, मित्रता, बल, विवैक दादी, अभय मोक्ष पद पावे नित सन अलुबावी ॥ & 
'य 5 आलस, पाप, अविद्या नाशै, बैरमाव बिसरे, शौर्य शक्ति, आरोग्य मिले, सब दुःख दारिद्रय तरे | 9 
ज | हे! शास्वत, अज ब्रह्मज्ञान घन, दोष हरो देवा, पुण्य प्रताप बढ़ाओ करें धर्म सेवा ॥ ६ 
है २ जुनन समान तप और न कोई दया दृष्टि करिए, उर के काम विकार नाथ सब पलमर में हरिए । ६ 
व ६ कृण सिंदु दुल हर्ता जग पालनकर्ता, चरण-शरण प्र दीजे कलिमल संता ॥ ६ 

ई सत्य पढ़ें सच योलें हम हों सदृविचार वाले, डूँठ-कपट से दूर रहें हम सत के मतवाले |8 
कक ६ हाथ जोड़कर खड़े हुए हम आरत खल कानी, रहें सदा है नाथ आपके सच्चे अनुगामी ॥ ३ 

अत्वमय नारायण स्वामी, जय सत्यमय नारायण रवानी ॥ 





















ई झु:युग निर्माण योजना प्रेल, मधुर 








